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-r 
लान 
rr omen ene लाट 


नर! अथ पाराशरस्स्वातं ,&= 


भाषा टोका सहते । 
re LRG सा 
To 0० क he 
अथांतोहिमशैलाग्ने देवदारुवनालये । 


ब्यासमेका्मासीनमएच्छन्दृषयः पुरा ॥ १॥ 

३० श्रीगणेशायनमः! ॥ भगलाचरण पूर्वक इसग्नंथका बयान हशि 
विद्वान्‌ यों लिखता हे एकि किसी समय ऋषि लागो ने हिमालय 
'पर्षश् के शिखर पर देवदाच वृक्षा के बन में एकाय वित्त होकर 
'वेठे इये व्यासजी.से ऐसा प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ 

'माचुषाणाहितं धमवत्त मानकलोयुश । 
शोचाचारयथावच्च बद सत्यवती सुत ॥ २॥ 

कि हे सत्यवती के घु आप इम लोगों से मनुष्यो के जो घसे 
इस कलियुग में हितकारी हो सत्ते हैं तथा उनके शोच और आचार 
भी विधि पूचक कहें ॥ २॥ 

१ यद्यपि इस झंथका चाम पाराशरस्मूति ऐसा सुनने से पहिले पहिल हर एक 
मचुषय के मनमें आवेगा कि इसे पराशरजीने रचा है । परन्जु जव इस अन्धका थोड़ा 
सा भी' एढेंगे तो त्ाष्ट अतीत होगा कि पराशरओने जो धर्मक्ी बातें व्यासजी औरउनके 
साथी ऋपियों को सुनाई श्री उन सवो क किसी मनुष्य ने अथवा उन्ही ऋषियों 
मे से अन्यतस्‌ ने इकठठी कर छोकोप्रकार के निगित्त (हिखकर अंथ रच दिया हु । - 


२... २, „जय पाराशरस्यृति) .... क. 
तच्छुत्वाचद्दाच वाक्य तुसाशष्याऽर्न्यक्‌ सान्तः को: गि 
प्रत्धुवाचमहातिजाः श्षतिस्मातिविशारदः ॥ ३१॥--.-- 

ऋषियों के इस वाक्य को छुनकर अपने शिएयों के अध्य में-बैठे 
था अग्नि और सूर्य की भाति आति तेजस्वी रूप देख पडते. हुये 

' औरं श्रत्ति स्दाते ( अथोत्‌ वेद ओर. धे शास्त्र ) में परम 'थिपुणं 

आीव्यास जी बोले ॥ ३ ॥ | 
न चाइंसवेतत्वज्ञः कर्थधर्मचदाम्यहस ॥ 


अस्मात्मतव घघव्य इातव्यासः सतावदत्‌ ॥४॥ ४: 

में सम्पूर्ण बालों का तत्व नहीं जालता तो घण क्यों कर- कह 

सरू इस हेतु हमारे पिता से ही पूछना चाहिये ऐसा पराशर के सुत. 
व्यासजी ने कहा ॥ ४ ॥ र > 


ततस्तऋषय:ः सवचवतत्वाथकाक्षणाः ॥ 


ऋषब्यासपुरस्झत्यगतावदार्काश्रमस्र ॥ ४ ॥ 

अनन्तर चे सव ऋषि लोग घमं तत्व जानने की इच्छा, सें 

वं्यासजी को अगाड़ी कर चदारिका अम को चलषडे ॥५॥ 
नानापुप्यङताकाणफळपुष्य रलकृतम्त । 


नदा प्रसवणापत पुण्यताथापदाभतमस्र ॥ ७ 5 ४ 
वहां पर अनेक भांति की फुली हुई लतायें फैल रही थ", विविध 

` प्रकार के फूल आर झुला स वडी शोभा हो रहाँ :थां, नदियों 

. „ भरने चल रहे थे, 'अच्छे २ पवित्र. तीथा से आश्रस सुहांवना: हो 
"रद्दाथां॥६॥ - ˆ 

म्गपत्षिनिनादाब्ये देबतायतनाढतम || 


यक्षगंधवसिदेश्चं नृत्यगीतेरलं कतम. ७७.॥ 


बहुत से गग ओर. पाक्षियों के शाचढ चारों ओर सुनाई दे रहें 
` थे, देवताओं, क सादरोीं को घरास वध रहा था यत्त गधवं 


गो नमाण 


„~ सिद्ध लोगों के नृत्य और गान से अधिकतर शोभा हो रही भी।आ 


भाषा टीका सहित । _ ३ 
तस्मिन्‌ नृषिसमामध्ये शक्ति पुत्रं पराशरस ॥ 
सुशासीनं महातेजा सुनिसुर्गणेडेतम्‌ ॥ ८ ॥ 

ऐसे आभम फे चीच ऋषियों की जो सभा हो रही थी उसमे 


बुध्य २ सुनियोके मध्य झुख पृथक बेठे हुए दाक्ति के एत्र श्ली पराझार 
सीको बडे तेजस्वी ॥ ८ ॥ 


कतांजालपुटोसुत्या व्यासस्तुऋषिमिः सह ॥ 
क्षि ~ चर ~~ ha 
प्रदाक्षणामिवादङ्चस्तुतिमिः समपूजयत्‌ ॥ ९॥ 
श्रीवयासजीने ऋषिगणों सम्रत दोनों हाथ जोड़कर तथा 
, मद्द्धिणा और प्रणाम करके एबं स्लुतिया से भी सन्तुष्ट किया ॥&॥ 
आथ सतुष्ठहृद्यः पराशरमह सुनिः ॥ 
आहसुस्वागतं बही त्यासानोम्रुनिपुगवः ॥ १० ॥ 
तब पराशर महासुनिने अपने हृदय में बहुत प्रसन्न होकर 
' कहा कि अपने छाभागमनका कृत्त फहिये अनन्तरं सुनियो में अछ १० 
कुशलंसम्यमित्युकृत्वावयासः पृच्छत्यनंतरप्त ॥ 
यदिजानासिमेमक्ति खहाडाभक्तवत्सल ॥ ११॥ 


औठ्यासजी मखी भांति कुशल हें ऐसा कह कर बेठे ओर यो 
' बोळे कि हे भक्तवत्सल! यदि आप मेरीमक्ति अपने में जानते हैं 


, अथवा जापका स्नेह घुझ पर हे तो ॥ ११ ॥ 
. भिकथयमेतातञ्ननुयाह्योह्महतव ॥ | 
श्रतामेमानवाधमा वासि्टाः काश्यपास्तथा ॥ १२॥ 
है तात.! घुच्ो घर्म बसलाइये क्योंकि में आपका अनुग्रह पातर 
ने मनु, बसि, कश्यप, ॥ १२ ॥ 
गागायागातमायाश्चतथाचाशनसाः स्म्टताः ॥ 


अनत्रेविष्णाइचसवतांहचादंगिरसस्तथा ॥ १३॥ 
गर्ग गोतम. उच्चाना आज, विष्णु सवत; दज, अंगिरा, १३॥ 


Don SR गथ पाराशरस्म्रतिः। 
शातातपा्चहारीताद्याज्वल्क्यात्तथचच ॥ 


आपस्तव कृता धमाः शखस्यालाखतस्यच प्‌ १४४ ह न 
शातातप, . हारीत, याज्ञवल्क्यः आपस्तेव, शंख, ` आर. 
किखित ॥ १४॥ हक को 
कात्यायनकृतारचंवतथा शआचतलाम्छुनः ॥ 


श्रताह्येते मवतोक्ताः श्ुत्यंथोमेन विस्मृताः." १५९॥ ` 
कात्यायन, तथेव पराचेतस जुनि के कहे हुए. धमां को सुनांहे.. 
आर आपने जॉ भाति अथाल चदा के अब छुभ मा कह डे 
उन्हें भी सं नहा शूलाइ ॥ १५॥ २७० 0 07 
आस्मनवन्वतर्रवसाः कुतत्रताद्कयुं ॥ 


सवघवाः कृतंजाताः संवनष्टाः कराञ्ुम ॥ 9६ -: 
इसी * सन्वतेर (में सत्ययुग ओर जेतादियुग के जो थम हैँ. 
उन्मे से सत्ययुग में तो सारे घभेथे और कलियुग सें संब के : 
सब दूर होगये हैं ॥ १६ ॥ प i 


चातुवणयसपाचार ।काचत्साधारणंबद ॥ 


चतुणा सपिवणानां कत्तेब्ये घमकोविदेः ॥१७॥ 
चारों वणो का जो छुछ साधारण आचार हे सो किए 
जिस धल निपुण चारा वर्णके लाग करें ॥ १७ प ` ` 5.7. ४ है. 
नूहिधमेस्वरूपज्ञसुक्ष्मे स्थूलंच विस्तरात्‌.॥ ... `: 

व्यास वाक्यावसानेत घनिसुख्यः पराशरः ५ 4८ ॥ 


आप घसका स्वरुप जानत ह इस हेतु सूक्ष्म आर स्थूल. 
दाना घन एवस्तार पूवक काहए च्यासका वात हो 'चुकने. पर. 
खुनिण सें प्रधप्त पराचार जी । १८॥ 
: क अथात दवस्वतमन्वदरम ओरं देवदाओफे ७१ युगोकाएक मन्वेतर होता है 


चेनरयानणय' माहसूबइल रथूल च विस्तरात्‌ ॥ 


भाषा टीका सहित । भू 


शणुपुत्रपूवक्ष्यासि शुन्वंतुसुनयस्तथा ॥ १९ ॥ 
घर्मे ळा झुक्ष्य ओर स्थूल दोनो विध निणय विस्तार पूर्वक यो 
कहने लगे कि हे पत्र! तुम रुयो और सारे छुनि गण भी सुने 
(इस भाति खोदाओं को साघधान किया )॥ १६ ॥ 
र ° र 277 ~ छु च 
कल्पेकल्पे क्षयोत्पत्यानह्मविष्णुसहेश्वराः ॥ 
श्वातिस्माति सदाचारनिर्णेतारश्चसवदा ॥ २० ॥ 
हर एक कल्प ( छसारोस्पात ( काल से ब्रह्मा, बिष्णु, ओर 
महश्वर ( शिव ) ये तीनो क्षीण ह! ळर उत्पन्न होते और श्रति 
( वेद ) स्टत्ते, ( घमराखा ) तथा सदाचार, (होलिकादि ) का 


अर 


नणय सदा करत हू ॥ २० ॥ 

नकश्चिहेदकर्ता चवेद्स्पृत्वाचतुरुखः । 

तथैवधमोन्स्मरतिषनुः कर्पांतरेतरे ॥ २१ ॥ 

बेद का कत्ती कोई नहीं है चतुछेख त्रह्मा ने वेदको स्मरण 
किया इसी भांति प्रति कल्पांतर भे मनुजी घधों का स्मरण 
कत हु॥ २१ ॥ 

अन्येकृतयुगेघमांखितायांह्ापरेयुगे ॥ 


अन्यकालयुगे पुसांयुगरूपानुसारतः ॥ २२॥ 

सत्ययुग मे प॒रुपो के धल ओर ही थे ओर त्रेता में कुछ आर 
तया द्वापर ले उससे भी सिज थ इसी भांति कांखेसुग के घम 
दूसरे दी हें जसा सुग तेस घस होते हे ॥२१॥ 

तपः पर कुृतयुग त्रतायाज्ञानछुच्चत ॥ 


हापरेयज्ञमेवाहुर्दानमिकंकली युगे ॥ २३ ॥ 

सत्य छुग सें तपस्या ही चढ़ा घम था नेता से ज्ञान को 
परम घर्ष मानते थे छापर मे यज्ञ को और कालिसुग मे केवख 
दान ही पल दे ॥२४॥ 


कृतेतुमानवाधमाखेतायांगोतमाः स्मृताः ॥ 


दैः... ` नआ पायशरःतति 1 


हापरे शाखालाखता; कलापाराटायास्पृतीन.॥ ९४॥ 
सत्यथुग, से पु के कहे हुये घन, जेता मे मोसय के, ज्ञापर से 

-.. खख लिखित. के, ओर कयुग के प्राशर के घम साने जाते हारशा 

त्यजेददर झंतयग बताया शायछुस्टजत्‌। 

` - छापर कुळलक तु करार तु बलान च २९५ 

` ; सत्ययुंग में पाप करनेवाले के देश को छोडना चाहिए जेता म... 
/ उसके यांधको, डापर में उसके कुलको चार कलियुग में डस करने वाले 

' ही को त्याशना होता है ॥ २५ ॥ । | 


दुत समाषणाइव नताथास्पशनन च. 


दापरेत्वन्नसादाय-कलोपतति कप्णा॥ २६॥ . ` 
सत्ययुग में पापी के साथ बोलनेही :से ' मेता स स्पश कन ज़ ` 
इपर में उसका अन्न लेनेसे मनुष्य पछिंत होता हे शोर कलियुग में. 
[ पाप कमें करने सही पतित हाता हे अन्य था नहीं ॥ २६ ॥ 


कृतेतात्वणिकः शापस्ततायां द्शार्मादिनेः ॥ 


हापरे चेकमासेनकलो संवत्सरेण ॥ २७ ॥ 
सत्पयुग मे कोई सरापे तो उसीक्षण उसका फल हो जाता 
है ज्ेताम दसदिन के बीच होला, ह्वापर मे एंक: महीतपर और कलि 
युगं मे वरसभर के अन्दर होता हे 8 २७ ॥.. . .. | 
अभिगम्य कृतेदानं त्ेतास्व्राहूयदीयते ॥ 


` परया च सानायलतब्यादीायतकला ॥ २८ | . 
` सत्ययुग सें ग्राष्मण छे घरपर.जाकर कोणदान देते हैं जेता स. . 
बुलाकर देते झापरमे मांगने परदेते; ओर कलिसुभ ने जो सेवाकरे . .. 
झसे देते हैं ॥ रया. 


आअमिगस्योलमंदानमाहू येवतुपध्यसस ॥ 
अधम याचमानाय लेवादानतु निष्फलंस ॥ २९ ॥ 


माषा टीका सहित । ७ 
t सी के धर पर जाक्र देना उत्तम दान हे, बुाकर देना 
सघ्यम हे, मांगने पर देना अधस दान हे ओर सवाकरने पर'जों 
लिया वह निष्कल होता है ॥ २९॥ 
जिताधमाहय धमण सत्य चेवानतनच ॥ 


जिताश्चारंश्चराजानः स्त्रीभिश्च पुरुषाजिताः ॥३०॥ 
उस कलियुग में धम से अधम प्रचर होता हे सष श झूठा 
राजाओं से चोरलोग, और पुरुषोंसे स्त्री प्रबल होती है ॥ २० ॥ 
सीदातिचा5ग्निहोत्रारि गुरु पूजापृणश्याति ॥ 
` कुमायश्वपूसूयेते तस्मिन्कलियुगे सदा ॥ ३१॥ 
अश्निहोषके कभ ढोले पडजाते, गुरु्षो की पूजा नदी जाती 
हे सर कारा ठडकिथा को घच्च जन्मते हें यही षतोव सदाहो 
जाता है ॥३१॥ 
ba + ~ $ 8 
कृतेत्वस्थिगताः पराणखितायां सांसमाश्रिताः ॥ 
हापरे रुधिरं चेवकलोत्वन्नादिषुस्थिताः ॥ ३२ ॥ 


सत्त सग से प्राण हछ्षियों मे रहता है, भेतराके सघ्यपांसोभ कापर 
में रुघिर के वीच जोर कलियुग भ अन्नादि ( खानेपाने ) में प्राण 
रहता है॥ १२॥ 


यंगेयगे च येधमास्तत्रतत्र च ये दविजाः ॥ 
षांनिंदा न कतेब्या युगरूपाहितेडिजाः ॥ ३३॥ 
हश एक युग के जो घर्ष है और उन २ युगों में जो दिन होते ह 
उनकी निन्दा करनी योग नहीं क्‍योंकि चे झुगों के रूपही है ॥२३॥ 
युगंयगठसासथ्यशाषछान वसाषतय ॥ 
पराशरणचापष्छुक्त पायाश्वत्त विधीयते ॥ ३2 ॥ 
युग २ के साभथ्ये तथा जो विशप वति हैं उन्हे ओर अनेक 


जुनियों ने अथवा पराचारन थो कहा है उससे जा कुछ आषश्रथात्‌ 
न्यून बा अधिक हो उसी भ प्रांघादिचश दांता हे ॥ ३४ ॥ 


` ` थ्‌ परशरस्प्रति! 
अहमग्यबतत्सवं सनुस्यृत्यतरवीमिव 
चातु्ैण्दसमाचारं शुएवन्तुसुनिदुंगदाः भ ३५ ॥ 


दै जाजडी उन सबो झी सथकर आपलोगों से चारॉवंणोके 


समाचार कहता हे ऋषि अछ ! आप लोग खुन ॥ ३% ॥ ` 


प्राशरपतं पुणये पाजत पापनादालस 


चितितेब्ाह्मणार्थायधर्सस्थापनापच त इछ | 
यहपराणरका कथितघर्सशाव् पाठकरने से पुण्य जनकहोता 

हैं अलुझानकरने से पडित स्वर्यदायक होता हैं ओर नरकांदि निन्रत्ति 
ने से पापयाइाकडे त्राह्मणोंखे निसिल और घनस्वापंत के लिए 


करने से पापसाहाकदें 


चहुणॉमपिवणानामाचारो घसपालच त 
आचार अष्टदेहाानां मवेखने; पराहुयुखः ॥ ३७। 
से झाचार से ही पराछिल दोसा दै आर जिनक 


चारा दण 
नसे घर्म भी चिडुन होजाताहेँ इन्पर - 


सरीर आचार सहृष्ठ हैं 
षट्कमीमिरतो नित्यं देवलाफिशिपुजकः ॥ 
इतशेषंतुसुजाचोब्राह्मणोना 


वळ 


देखता त [जल छार हुतशेण अराल 
ह. ७ चचा 
बैश्वंद्वकर् से वचा छुआ खक मोजन करनेयाला जो. त्रा्मणहे उसे 
दोष नही होता है १ ६८॥ | 
hs "नासत ० कि पी > जय बहाना नप 
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झा Ce ee छु Lo er 
अतथ्य बइवदवच षट्कला दनादन 8९३ 
तीनों लत्वा मे स्वान, यायत्री जप;होम,देवताओो का पून 
५ अ टा किन कं थे = ~ ™_ is 2० म 
आंफाये सत्कार छोर बाडिवेदबदेब, च छओ घान पदिदिन कत्तेव्य देव्या 
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भाषा टीकासहित। `. ` ६. 
संप्राप्ती वेश्वेदेवांति सोतिथिः स्वर्ग उक्रमः ॥ ७० ॥ 
मित्र हो खथया दात, सूबे छो वा पण्डित चाहे केमा भी तवुष्य 
घेथ्वदेच के अंत में आजावे तो यह स्वर्ग प्राप्त कराने हारा अतिथि 
कहलाता है ॥ ४०४ 
_ दूराक्चापगतश्चांतं वेशवदेवउर्पस्थितर ॥ 
आतेथित विजानीयान्नातिथिः पूर्वमागतः ॥ ४१॥ 
जो दूरसे आया हो, थक्राहो, और पैश्वदेष के समय पहुंचा 
हो उसे अतिथि जानो न कि जो पहिले की आगया हो ॥४१॥ 
नपुच्छेद्रोत्रचरणे स्वाध्यायं च ब्रतानि च ॥ 
हृदयं कल्पयेत्तारेमन्सवेदेवमयोदहिसः ॥ ४२ ॥ 
ऐसे अतिथि फा गोज और शाख? तथा वेद और मल न पूँचना 
बाहिए इसपर अपना चित्त लगावे वही सर्व देव स्वरूप शोताबै॥ढश॥ . 
नेकग्रामीणमतिर्थि संग्रहीत कदाचन ॥ 


आनित्यमागतोयस्मात्तस्मांदातीथे रुच्यते ॥ ४४३॥ 
एकही गाँव के रहने चाले को अतिथि सपक के कभी न लेना 
क्‍योंकि ' अतिथि का अर्थ सदी ऐ फि जो सित्य न आवे ॥ ४३॥ 
अतिथिचसंप्रार्त पूजयेत्स्वागतादिना ॥ 


तथासनप्रदानेनपाद्रच्ालनेत च ॥ ४४ ॥ 
उक्त समय में आये हुये अतिथि को स्वायत आदि कथन करके 
आसन देने से ओर पांव घोने से पजन करे॥ ४४ ॥ 
श्रडयाचान्नदातेन प्रियनइनोत्तरेण च ॥ 
गच्छतशचानुयातिन प्रीतिसुत्पादयेदूग्रही ॥ ४५॥ 
अद्धा पूर्वक भोजन देने से उस्की प्रिय याते पूछने. और कहने 
स और जघ चलने लगे तो उलके पीडे पीछे कुड कहर पहुचाने से 
उसकी ्रसल्ता गृहस्थ को करनी चाहिये ॥ ४५ ॥. 


DS ae) ८ रन की. ०.०० nie. 


5 ३० {+ र | ञ्य पाराशंरस्टृति aes oF ; 
अतिथियंस्य भग्नाशो. गुहात्मतिनिवत्तत्त॥ .. . ``: 
पितरस्तस्यनाऽश्नति. दशावषाणि पच च ॥ ४६ ष 


 जिल्तक्े घरले अतिथि निराश होकर चला जाता. है उसके पितर.. 
` छोग पेद्रहवषे भोजन नहीं लेते ॥ १९ ॥ र 


काह्ठामारसहखेण छुतकुंम शतेन च ॥ | 
अतिथिर्यस्य मग्नाशस्तस्य होसोतिरर्थकः ॥ 9७ ॥ 


जिसका अतिथि निराश हुआ यह चाहे १००० भार. ईघनसे.- 
` और १०० घड़े घीसे भी होम करे तो भी वह निप्फल हैं ॥ २७ ॥ 


सुक्षेत्रे वापयेडीजं सुपात्रेनालिपेडनम_ ॥ 
सक्षेत्रेचसपात्रचह्म सैदत्तेननश्यति ध४८.॥ 


अच्छे खत मे वीज बोना और सुपात्रको, चन देना. क्योकि 
सुखेत और खुपाच मे चोया और दिया हुआ नष्टं नहीं होता 1४८ | 


पु: सब्रतीविप्रोह्य पूवश्‍चातिथिस्तथा ॥ 

वेदाभ्यातरतो नित्यमपूर्वोहि दिनोदेने ॥४९॥ 

अच्छे ज्रतवाखा ब्राह्मण अतिथि ओर वेदाभ्यास भे. रत रहने: 
. हारा मतुष्य ये प्रतिदिन भी आवें. तो इन्हें अपू्यही अथात ` 
नघा आया हुआ जानना ॥ ४९ ॥ , कक अर 
बश्वदवेतु संप्राप्ते मिक्षके गहमागते ॥ 


उदत्य वेश्वदेवार्थ मिन्नांदत्वा विसंजेयेत ॥ ४० ॥ 


वैश्वदेवके खसय सें यदि कोई बिक्लुक घर भे आंजावे.तो चैशवर , 
देचके लिये अन्न निकाल कर दोष उस भिल्नारीको भिक्ष. देकर ० 
बिदा कर देना ॥ ५० ॥ ह 1. 


यातरचन्नह्मचाराचपक्कान्नस्वाभिनावना ॥ 


तयारन्वमदत्वा च शुक्तत्रा चाद्रायणचरत्‌ ॥ | 
पक हुए अच्क स्वामी सन्यासी ओर ब्रह्मचारी ह इसालय यंदि. 


भाषा टीका सहित । ११ 


उन्को विना दियेही आप भोजन करे तो चान्द्रायण ब्रतकरना चित हे 
द्द्याच्चभिचात्रितयं परित्राट्बह्म चारिणे ॥ 
इच्छयाच ततो दयाहिमवे सत्यवारितम्‌ ॥ ५२॥ 


संन्यासी और ज्रह्मचारी इन दोनों को पाहिले तीनों भिक्षा अर्थात 
जरू, अन्न, पुनः जल देकर यदि साम्यं हो तो यथा रचि और भी 
बस्तु ठेवे कुछ निषेध नहीं हैं ॥ ५२॥ | 

यतिहस्तेजलं दय ्गेदयंद्यात्‌ पुनजंठम ॥ 

तद्भेक्यमेरुणातुल्यं तञ्जळंसागरोपमस्‌ ॥ ५३ ॥ 

, यती के हाथ मं पहिले जल देना तघ भिक्षा देनी अनन्तर पुनः 
जल देना तो घह शिक्षा मेझ पर्वत के तुल्य होती है, और बह जळ ' 
ससुद्र के तुल्य होता हे ॥ ५३ ॥ 

यस्यच्छ्हयश्चेत्र कुंजरारोह्द्धिमत्‌॥ | 

एंद्वस्थानमुपासीत्‌ तस्मात्तंनविचारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

जिसके घञ, घोड़े, हाथी, ओर बड़े मूल्य के सिंहासनादि 
होते ऐसे ऐन्द्रस्थान (इन्द्रके तुल्य पदवी ) पर थह पहुंचता 
हे इस हेतु उस ( यलि के विषय ) का विचार न करना ॥ ५४ 1 
~ os छठ च्छ 
वेश्‍वदेवकृतंदोषं शक्तेनिक्षुउ +पोहितुस्‌ ॥ 
` नहिभिक्षुकऋतदोष वेश्‍वंदेवोब्यपाहाचे ॥ ५५ ॥ 
वैश्वदेव में जा दोष, किया हो उसे भिश्च इदा सक्ता है परन्तु 
मिक्षुक के प्रति जो दोष किया हो उसे वेश्वदेव नहीं छुड़ा 
सक्ता है ॥ ५५ ॥ 
शक = ¢ “~ + © ५ ७४. 
आङ्कत्वावश्वद्वलु य सुजीत Iङजातयः ॥ 
तेषामन्नंनशुजंती काकयोनिब्रजंति ते ॥ ५६ ॥ 
` जो डिजाति (ब्राह्मण, क्षत्री ओर वेंदय ) येइवरेब किए 
विना ही भोजन कर लेते हैं उनका अन्न भोंजन न करना चाहिये. 
' क्यों कि वे काक योनि.में जाते हैं॥ ५६॥ 


क. का संथ पाराशंरस्खति 
अकृत्वावेश्वदव त. भुजते येडिजाघसाः.॥ | 
सर्वेतिनिष्फलाझेयाः पर्ततिनश्केडशचा ॥ ५७.॥ 


OM RR eS 


होते ओर अपविञ नरक में गिरते हैं ॥५७॥ .. ०: he es 
वेश्वदेवविहीनाये आतिथ्येन बहिष्कृताः ॥ ¦ ` 
सर्वे. ते नरकं याति काकयोनिब॒जंति च ॥ ४८ धः; +" 
जो वैश्वदेव. क से रहित हें ओर अतिथि सत्कार-सें: वहस... 
हैं वे सब नरक और काक योनि को जाते हैं ॥ ५८.॥. ' जत, म 
शिरोवेएयतुयोचुंके दन्षिणानिसुखस्तु यः ॥ 
वामपादेकरंम्यस्यतहदेरांसियुजते. ॥ ५९. . 


शिर में वरत लपेट कर जो भोजन कता तथ' जाये पाँव पर हाथ 
रख कर जो भोजन कता है! सो मानोः रातत सोभन. कर्ते है ॥ ५६ #:: 


यतयकाचन दत्वा तांबूस जलचतरण | 
चारभ्याप्यभयः द्त्वा दातापनरकैत्रजंत॥ ६ ०॥ 


े यदि सन्यासी को सोना दे, ब्रह्मचारी को पान दे. और चोरी . 
` को असय दान दे तो बह दाता भी बरक को प्राप्त होता है।॥ १० ॥ : 


शुक्‍्लवस््र च यान च ताबूल घाठुमेवच-॥ 

„ . प्रतिगध्यकुठंहुन्यात्याति गृह्णाति यस्य च ॥ ६१. ॥ 

:.. जो: यतीः अथवा, बरह्मचारी ुक्ल्वर सवारी, तांबूल; और 
५ चातु ( साना चांदी आदि ) दान अहण करे तो बह “अपने : 
और देने वाळे दोनों के कुळकी हत्या कती है ॥ ६१ ॥ A 
चोरोबा या, चांडालः शज कीपितू घातक) 
वंरवदवेतुतम'प्ते लोतिधि: स्वर्वधंक्पः ॥- रः ॥ 
५7... चोर चॉडाल, सानु, अधवा पितू घाती भो.हो; ओर चेशयदेचः 
“a के समय से आजावे लो वह स्वगे पद अथिति होता है॥ ६२.४५ 


भाषा. टीका सहित । १३ 
नगहातितुयोविषी अतिथि वेदपारगम्‌ ॥ ` 
अद्त चान्नगात्रतुभुकरत्र सुंकतेतुिलि३्षस्‌ ६३ ॥. 
जा ब्राह्मण वद्‌ पार.गमी आतिथि को नहीं लता और बिना 
दिया हुआ है! अन्न खाना है, तो घह पाप भोजन कर्ता है॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मणस्य सुखचत्र निरूपरम कॅटकस्‌॥ 
® क्र 
वापयेत्सबबस्तूनिसाकृषिः सर्वकामिका॥ ६२॥ 
ब्राह्मण छा सुख उस खत के तुल्य हे, कि जिसमें कटि और 
ऊलर न हों इस,हेतु उस मे सघ प्रकार के थीज धोने चाहिये क्योंकि 
बह खेली सष कामना देती है॥ ६४ ॥ 
_धनताह्यनघीयाना यत्न मेदे शचराहिजाः॥ 
तंभ्रामंदेडयेद्राजा चौरमक्तप्रदोहिसः ॥ ६५ ॥. 
लिस गाँव में जनपढे ओर विना अत क हिज रहते होवें उस 
भामको राजा देड देवे, क्योकि जद चोरों फा खिलाने हारा हे १५॥ 
क्षत्रयोहि प्रजारदच्न शस्त्र गाणि', प्रदँडवान्‌ः ॥- , 
निशित्यपरसेन्या) क्षितिधर्भणपालवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्योंकि क्षित को चाहिये कि प्रजाओं की रक्षा करे, हाथ में 
शास्त्र धारण कियिएी रहे, दंड * ली भांति दे; ओर दूसरे की 
सेनाओं को जात कर धर्म एवेक ए“घी को,पालन करे ॥ ६६.॥. 
नश्रीः कुलक्रमाज्जाता सूषणोल्लि'खतोऽपिवा ॥- 
खडगेनाकम्पसुँजीत वीरभोग्यावसुधरा' ॥ ६७॥ 
किसी के कुलमें परंपरा ते खक्ष्त्री नहीं जन्मो हे, औरन किसी 
के भूषण में 'लि'्वी है, इस हेतु आपने. खङ्करु वराः से लेकर उस्का 
भोग करे, कपोकि वसुंधरा पीरोंही के मोगमे योग्य, है ॥ ६७.॥. 
' पुष्यंपुष्यं विचिनु गन्सू तच्छेदेनकारयेत्‌ ॥ 
मालाकारङवाऽरामे न यथांगारकारकः ॥ ६८ ॥ 


जी. ` 


दे. ` अब पाराशरस्द॒तिं | 
"` जित भाँति माली फुलवारी में दृक्षों का केवल फूल चुनता डे . 
जड़ समेत नही उखाड़ लेला इसी भांति राजा भी प्रजा से थोड़ी २ न 
अन खेच आर कोरा बनाने हारा का माल जह सूस उनका | र 
इच्छेद्‌ न करे | ६८ ॥ व 
लाभकमंतथधारत्त गबाच्पारपपाठनक 
कुषिक्मचवाणिब्यं घेश्यवृत्तिर्दाहता ॥ ६९ ॥ | 
वेव्या की दृत्ति यह हे एके, व्योहार, देना, रत्नों का ऋथध .- 
बिक्रय कना गोओों को पालना, और दाणिल्य करना ए ६९1. .. 
शदस्वाइजशु क्षषा परमाचम उच्यत ॥ 


अन्यथाकृरुत।/ऋच त्तह वत्तस्यानचपण्फ सझ | 9० ॥ 
शाक्र्का परम घस इना का सचा करना है इससे अन्यथा जो भर 
कुछ बह कर्ता हे सो सव उस्का निष्फल होता हें ॥ 3०1 हे 


लवण मधुतैलं च दधितक्र॑घृतंपयः ॥ 
नदुष्येच्छदरजातीनां कुर्यास्सवेषुविकयस््‌ ॥ ७१ ॥ 


झूद्दों का लवण, रघु, तेत, दही, चाक, घी, और दूध इनका : 
दोष नहा सयकपासवचसक्ता हे ॥ 5६ ॥ 1 


विक्तीणन्मद्यमांतानिह्यमक्ष्यस्यचसक्षणस ॥.. . .. 
कुवन्नगस्वागमन शूट्टः पतति. तक्षयात्‌ ॥ ७२ ॥ 


अख आर माँस को देचने से, अम्च्य को भक्षण कत्ते से. से. हे 
ओर अगम्या खी कः गमन करने से उच्ती क्षण दद पतित होता है॥७२॥ 


कपिलाज्लीरपानेन ब्राह्मगागमनेनच ॥ 
` वेदाक्षरविचारेण झूद्वस्यनरकंश्रवत्न ॥ ७३ ॥ 


इतिपाराशरीयं प्मेश,ख्रे चतुदेरयाच रो नामत्रयनोयायः आशा. `. 
कपित्य यौका दूध पीने से. ब्राह्मी का हव कने से, और बेद ...: 


ऋ जचरों को विचारं कने. से गात को नरक अर्य होता हेण ७३ प... 


अहि पाराक्षर भभजाक सावाटीकार्याचोठुदण्याचारोनाथ अथमोऽब्यामका १ ॥ 


भाषा टीका साहित । १४. 
अतःपरंगृहस्थस्यकमांचार कलोयुगे ॥ 


घमसाधारण शक्त्या चातुवणयात्कमागतस ॥ १॥ 
पहिले अध्याय से विशेष और साधारण धर्म कहे, अब दूसरे 
अध्याय में ग्र3कार प्रतिज्ञा करें हें कि इसके अनन्तर गदस्यका जो 
आचरण कलियुग में चारोकणो के ऋमले ( पूर्व २ कशियुगो 
से जा चारा घणोंका ऋमपूर्य रू ) चला आया है ॥ १ ॥ 
तं भ्रव याव्यहपूवं पराशरवचा यथा ॥ 
षट्कमसाइताबप्रः काषकम च कारयत्‌ २॥ 
उसे सोर शक्ति अधीत समाथ्ये के न्युन वा अधिक होने से 
जो साधारण घमं होता हे उसे भी में उसी भांति फह्टंगा, कि किसे 
पहिले पराशर का वचन हे ( प्रथमोध्य।यपें उक्त) छओं कर्म सदित 
ब्राह्मण को खेती भी करानी चाहिये ॥ २ ॥ 
सुतं तृषित श्तं वलीवर्ईनयोजयेत्‌॥ 
४ ग ) NN « ^ _ ~ _'७ ~ 
हानागब्यावतकलाव बूधानप्रानबाहयत ॥ ३॥ 
सूखे, प्यासे, और थके हुए वेल को हुए में न जोते, जो चैल 
अगहीन हो अथवा रोगी हो तथा झफलीव ( बधिया किया ) हो उसे 
तो इलमें वाधना ही न चाहिये ॥ ३.॥ 
स्थिरांग नीरुजं दृष्तं सुन षंढ वजितस्‌ ॥ 


वाहयेद्दिवसस्याड परचात्स्नानेसमाचरेत्‌ ॥ 
जिस वैलके अग एढहो, रोग रहित हो दपेले भराहो डकारें 
मारता हो, बघिया न हो इस भांति के चेल को आधा दिन जोते पीके 
स्मान करे ॥४॥ हे 
जप्यंदेवाचनहोम स्वाध्यायं चेवमभ्यसेत्‌ ॥ 
एकडदित्रि वतुर्विप्नान्मोजयेत्स्नातकानडिजः ॥ ५ ॥ 
द्वि्ों को चाहिये कि जप दवपूजन, दोम, ओर वेदका अध्ययन 
प्रतिदिन करे एक, दो, तीन, वा चार ब्राह्मण ब्र्मचारियों को 


भोजन करावे. ॥ ५॥ 


८१६... ¬. अथः पारोशरस्यांत 

"> :स्वयंकृपेतथालषेत्रेधोन्येश्‍चस्वयमज्जितेः ॥ 

-“-_ 'निवेपेत्यंचयज्ञांरच ऋतुदीज्षों वकारयेत ॥६॥ . .. ी 

. ` अपने जोते खेत में अपने कभाने मे, जो अन्न हो उनसे पंच: 

“ यज्ञ (बोलिवेदव देव आक ) और बडे यज्ञा को थी कराचे ॥ ६ 1... 

तिलॉरसानविक्रेया विक्रेयाधान्यंतस्तना; | र 

विपरस्येवविंधाइरित स्ठृणुका ष्टा दिवि यः -॥ ७ ॥ र 
तिल ओर रस ( घी तेल आदि ) कभी न' वेचे याद बचे तो. अन्त :: 

से वदलाकरले ब्राह्मण की वाति ऐसी होता है, तण ओर. काठ... 

धादिकॉका विक्रय करलेवे ॥ ७ ॥ क 
जाझणशचत्कापे कुयत्तत्महादषमवाप्नुयात ॥ 
अष्टागवंधमंहलं षङ्गव॑दतिलक्षणस्‌ ॥ ८ ॥ ह. 
आह्यण खेति करे, तो उस्को बडा दोष “लगता है, काठ... 

थेलका हल घम इल होता हे और छ.घेलो से चृत्तिके अर्थे॥.८॥ 7... 
चतुर्गवनशंसानां हिगवंगोजियांसुबत्‌ ॥ 


छिगववाहयत्पाद्‌ मध्यान्हतुचतु, विम्र ॥ ता 
ह ख निद लोगोका और दो बेलो से गोडी: इत्या, य: 
कने हारों का सा'होता है। दो घेलो को हँले पहर "भर. जीतना -४ 
चांहिये/चार बेलाको पहर तक ९॥ ` vo 
चड्गवतुत्रिया माहेष्टमिःपूर्णतुवाहयेत ॥| 
नाप्नोतिंनेरकेप्वेव वत्तमावस्तुवेद्धिजः ॥ १०.| ग 
७ येलो का. तीन पहर तक और आठ चैल्तों से परे! दिनभर [` 
जोले। इस भांति जो इन चताव कता हं वह नरक नहा जाता ॥१ जॉ " | 
दान दुयांच्चवतेषां प्रशस्तस्वर्गसाधनम ता 
सवत्सरणयत्याप मत्स्यघातीसमापनुयात्‌ ॥ 3 ३:॥ ह 
दान-भ देवे तो डन कर्षको.का यह अत्युत्तम स्वगसाघंन. होता :.. .. 


र भाषा टोका साहित । १७ 
है। जो पाप मछली मारने वाले को वरस भर से होता है ॥ ११ ॥ 
य प 5 25 2 
अयोसुखेनकछेन तदेकाहेनलांगली ॥ 
पाशकोमत्स्यंघाती च व्याघःशाकुनिकस्तथा ॥१२॥ 

_ उतना लोहे जडे हुए काठ इल से एकही दिन में हल जोतने 
बाले को होता हे | फांसी देने हारा, मछली मारने वाला, व्याधा, 
( शिकरी ) चिडीमार ॥ १२॥ 

अदाताकर्षेकश्‍चेव पेचेतेसमभागिनः ॥ 
कंडनीपेषणी चुल्ली उदकुंभीचमाजेनी ॥ १३ ॥ 


और जो अदाता खलिहर हैं यह पांचों तुल्य पाप भागी होते हैं 
अषला, चकूकी, चुरही, पानीका घडा, माजेनी ( काडू) ॥ १३ ॥ 
पंचसुनागुहस्थस्य अहन्यहनिवर्तते ॥ 
_ वैश्वदेवीवलिमिचा गोग्मासोहतकारकः ॥ १४॥ 
थे पांचों हत्याके स्थान गृहस्थकों प्रतिदिन होते हैं। वैश्वदेव 
थलि, भिदा, रोगास, ओर इंतकार ॥ १४ ॥ ` 
गाहस्थः्प्रत्यहंकुयात्सुनादोषेनलिप्यते ॥ 
' वृत्तेच्छित्वामहींनित्वा हत्वाचक्षमिकीटकान्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रतिदिन गुहस्थ करे, ते उसे प्रयोक्त हत्याक्ते दोष नहीं लगते 
वृक्षको काट पुथिधी को फाड ओर कुमि कीटों को मार कर ॥ १५। 


कर्षकः्खळयज्ञेन सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ 


योनदयाहिजातिभ्यों राशिमूलपुपागतः॥ १६॥ 
_ खतिहारखल यज्ञक्रे दारा सब पापों से छूटजाता है। अन्नकी 
राशी पर आये इये दिजोको नहीं देता ॥ १६॥ 


सचौरःसचपापिष्टो जह्मघेतंविनिद्दिशोत ॥ 
राज्ञेदत्वातुषड्भागं देवानचिकविंशकसु ॥ १७॥ 
R 1 


Fr खिल अथ पारांशरस्छति- " 0010३ 
2... चह पापी, चोर, और ब्रह्मघाती कहाता हे 1- राज़ांकी बढ: 
भाग ओर देवतों को इत्कीजवा _ १७॥ |. fa किलर, 
विप्राणानरिशकंमागं सर्वपापेःप्रसुच्यते ॥.. - 
ज्लात्रयापद्धाषद्धत्दा दवानाविभाश्‍वपजयंत ॥ १८ ॥ -- 
और ब्राक्षणों को तीसदां भाग देकर सव पापों से सुक्त होता है । ” 
क्त्री भी खेली करके देवता और नाणणो की एजा करे ॥ १८॥ “९४ 
वैश्यः शुद्स्तथाकर्या त्कूषिबारिज्यशिल्पकम ॥ 
वकर्मकुबतशाद्राः इजदडाश्रपयाज्यताः ॥ 3९ ॥ i 
वैद्य तथा शुद्र भी खेती, वाणिज्य, आरि शिल्प ( कारीगरी ) 


करें, जो शद्ग बराह्मण की शुथपा (सचा ) छोडदेते हे व अपने कम 
से विरुद्धकम कर्वहारे होते हैं ॥ १९ ॥ क 


मवत्यरवाइुपस्तंद ।चरयर्यासतशयस्त ॥ - 1. 
चतुणासापवणीनामषधर्सः सनातनः ॥ २९० ॥ . म; 


इति पाराशरोयेधर्मशास्ने गृहस्थधर्माचारे नामदितीयोऽ्यायः॥श्ः ` 
चे थोड़े दिन जीते हें और निश्‍चय कफे नरंक सें जाते हैं। यह... 


धस चारा वणां का सनातन से चल! आता हे ॥२०॥ .. 
इति० ह्लितीयाध्यायः ॥ २ ॥ 


अतः शुद्धप्रवक्ष्यामिजननेमरणेतथा ॥ | 
दिनत्रयेणशुङ््येतिनाह्मणः अतंसृतके ॥ १.॥ i 
अब जन्म और सरण भें जितने दिनों करके झाद्धि होती हे सो Fn 


फहँगा सरणाशोच में ऋह्मण लोग तान दिनले दाद होते हे. समा : 
` नोदकों के भरण में यह शद्वि जाननी ) ॥ १॥ . “५... ड 


| चन्रयाह्दिशाहनन्रइ्यः पंवदशाइहकः ॥ 
शूळ शुऊ्यातसासन पराशरवचायथा || २.॥ 
छत्री बारह दिनसें वेश्य पन्द्रह-द्रिनमें और दाद सहीने सरसे ::; 
इष्ड परादार के 'चचनाबुसार होताहे ( पिण्डों के. मरंणम यह... 
- शुद्धि जानना ) ॥ २ ॥ Be Ee 2 


भाषा टीका सहित । १६ 
उपासनेतुविप्राणामंगशुखधिशचजायते ॥ 
ब्राह्मणानांप्रसूतोतुदेहस्पर्शोबिधीयते ॥ ३ ॥ 

अग्निहोत्र आदि करभो की उपासना के लिये तो उतने समय . 
तरक ब्राझणोका अग शुद्ध हो जाता है ( आशोचने भो अग्नि 
होचादि करसक्त हैं ) और घसूति अर्थात्‌ जनना शौच सें 
' नाह्मणों का शारीर स्पर्श करने में कुछ दोष-नहीं ॥ ३॥ 
जतोविप्रोद्‌शाहेनह।द्शाहेनममिपः ॥ 


वैश्यः पंचदशाहनशद्रोमासेनशुद्ध्यति ॥ ४ ॥ 

. पुत्र आदि क जन्म होने मेंब्राह्मण दस दिनों में, क्षत्रिय 
१२ दिनों में, वेश्य १५ दिनों में ओर झाट एक महीना में 
शुद्ध होता है ॥ ४॥ 

एकाहाच्छुड्यतोविप्रोयोग्निवेदसमन्वितः ॥ 


त्रयहात्केबलवेदस्तुद्दिहा नो दशभिहिनेः ॥ ५॥ 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्र कत्ता हो आर वही पढाहो वह एकही 


दिन में शद्ध होताहे । केवल वेढही पढे हो तो तीन दिनों में ओर 
जो दोनो से रहित हो वह दस दिनों * झुद्ध होताहे ॥ ५ ॥ 


जन्मकमपरंभ्रष्टः सष्यापासनवाजतः ॥ 


` नामधारकविभर्तु दशाइसूतकामवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो त्राह्मण जन्म प्रसरति अपने कसां से परिञ्र हो सध्योपासन 
भी न कतोहो ओर नाम मात्रका ही ज्राह्मण कहलाताहो उसे दस 
दिन अक्योच लगता है ६॥ ` 
अजागावोमहिष्यइ्य ब्राह्मगीनवसृतका ॥ 
दरारात्रण झुड्यत भासस्थचनवाद्कस्‌ ॥७॥ 
बकरी, गो, भेस, और ब्राह्मणी थे सब नवप्रसूता हों तो दस 
दिनो में शुद्ध होते हें तथा नघा पानी यरश्षा हो और भ्ूभिपर 
पढाहो वह 'मी दस दिनों में शुद्ध होताहे ॥ $ ॥ 


"२७: . „` .... अथ पोराशरत्यति- | 

.. . . एकपिंडास्तदायादाः पृथग्दारनिकेतनाः ॥ 
जन्मन्यपिविपत्तोच तेषांतत्सूतकं भवेत्‌ ॥ ड" `. 
जो सर्पिड है ( एकही पुरुषसे. उत्पन्न हे) परन्तु भिन्न जाती ० 

.. की खरी से जन्म हुये हैं वेदावाद कहलाते हैं उन्हे भी भन्म ओर 

. भरणमें अपने पिताकासा आशोच होता हे ॥८॥ म मा ला 

तावत्तत्सृतकंगाऩे चतुर्थपुरुषेणतु ॥ 


दायाइिच्छेदमाप्रोतिंपचमोवात्मवंशजः ॥ ९ ॥ * 
इनदायादों की सपिण्डता तीन .पुरुष तक रहती. है और 
उतनेही तक यह गोत्र का आशोच भो उन्हे रहता हें चौघे पुरुष . 
: मे उनकी दायादला इटजाती हे अर्थात्‌ आंदि पुरुष. से पांचवां. 
दायाद नहीं रहता है ॥ ९॥ 
चतुथद्शरात्न स्थात्वणुनिशा: पुंसिपंचमे ॥ ४ 
पष्ठेचतुरहाच्छुदिः सप्तमेतुदिनत्रयात्‌॥ १० ॥ . ``; ः | 
चोथे तक दस दिन का आशोच पांचवें में छः दिन). अठे में” 
चार दिन आर सातवे मे तीन दिनका आशाच. होता हे ॥:१९०॥...” 
भृग्वग्निमरणेचेव देशांतरमतेतथा ॥ | | 
वाशप्रेत्तचसन्यस्तेसथः शोचविधीयते ॥:११॥ 


-.. . पहाड से गिरकर, अग्नि से जलकर, परदेस में, जन्मे काल ही ह 
मे, ओर सन्यास लेकर जिसका मरण हावे उसका आशाच उसी चंग 
` स्नान करने से निवृत हो जाला है ॥ ११॥ : . ` 7०.5 ३ ५ 

दशातरमतः कश्चस्सगोत्र श्रयतयाद्‌ ॥ i र 
5. बन्निरत्रमहोरातर सय: ात्वाशुचिभवेत ॥ 3२॥.- . 
~ यदि कोई देशांतर में अपना संपिंड मरजाचे और बर्षदिन-के / 


अनन्तर छुन ता उसका त्रिरात आदि नहीं लगता स्नान: करके 
रे उंसाक्षण शुद्ध हो जाता है ॥ १२.॥ 


१० न 


भाषा दीका सहित । ३६ 
देशांतरगतोबिः' प्रवासात्कालकारितात्‌ ॥ 


देहनाशमनु प्राप्तस्तिथिनज्ञायतेयदि ॥ १३ ॥ 
कोई ब्राह्मण परदेश में कालको प्राप्त हो गया और उसके मरण 
' की तिथि न ज्ञात हो तो ॥१३॥ 
कृष्णाष्टमात्वमावस्या कुप्णाचेकादशीचया ॥ '. 
उदकापिण्डदानंचतत्र श्राद्दे च कारयेत्‌ ॥ १४॥ 
कूष्णपक्ष की अष्टमो अमावस ओर एकादची को उस्का पिण्डो 
दक दान करना तथा आद्धमी करना चाहिये ॥ १४॥ 
, अजातद्न्तायेवाला ये प गर्माडिनिः सृताः॥ 
नतेषामञ्नि संस्कारो न न शोंच नोदककिया ॥ १५॥ 
जिन वालको को दांत णमा न हो ओर जो गर्भ से निकलेहीहों 
उनके मरणे पर अग्निदाह, आशोच औरं नलदानादिक नही होते१५ 
यदिगर्भाविपयेतसवनवापियोषितः ॥ 
यावन्मासस्थितोगमो दिनतावत्तुरूपकप ॥ १६ ॥ 
यदि किसी स्त्रीका गर्भपतन हो अथवा गर्भ्राव हो तो 
जितने महीने का वह गभ हो उतनेही दिन उस्का सूतक जानना १६ 
आचतुर्थाद्धवेत्खावः पातः पंचमषष्ठयोः ॥ 
` आअतऊर्ध्यप्रस॒तिः स्याद्दशाहंसृतकंभवेत्‌ ॥ १७॥ ` 
- थार महीने तक गर्भ गिरे तो उखे स्राव कहते हैं पांचवें वा घडे 
मासमे गिरे तो उस पात बोलते हैं इस्के उपरान्त गिरे तो वह प्रसव . 
शि यिना जाता है उसका सूतक दस दिनों तक होता है ॥ १७ ॥ 
क च he fer नि 
दैतजातेनुजातेचकृतचुडेचसंस्थते ॥ 
(र क च ~ 
अम्निंसस्कारणे तेषांतिरात्रमञ्चुचि भवेत्‌ ॥ १८ ॥ | 
दांत जमा हो वा न जमा हो ओर उसके मरणे पर यदि जसे 
अभिदाह करें तो सर्पिडों को तीनादिनों का आशौच होता हे श्सी. 


| 


हब अंथ पोराशरस्ट्ृति= ` 7 ` 
/ भाती. चोल अथात्‌ सुडन होने पर जोबालक मरें उसका मीं तीन दिन, 
शोच होता हे ॥ १८॥ $ 
_ आादेतजन्मनः सद्य आचूडानिशिकीसुदताः ॥ 


 निरात्रमा्रता देशाइशरात्र मतः परंस्‌ ॥ 9९ ॥ 


दाल जपन तक उसा छन उसंछ उपरात चाल हान लक एक .. 


` दिन चौल होने पर ब्तजंघ होनेताई तोनादिन ओर ब्रतवंध होने पर . 
दसादिन का आदपेच होता है ॥ १९ ॥ | ‘५ 


नह्मचारी शहे यषां हूयते च इताशने | 


सम्पकचन्नकुन्रन्त न तषा सूतकमवत्‌॥ २० ॥ . ' 
ब्रह्मचारी को ओर जिसके अह में अभिदोत्र होता हो उन्हें 
अन्म ओर मरणका आशोच नहीं लगता यदि आशोच याको से. 
खाने पीने वेठन का संस॒ग न श्कखे लो ॥ २० ॥ 0 


सपकोद्दुष्यतोबेष्रो जननेमरणतथा ॥ 


संपक्कोचनिवृत्तस्य नप्रेतनेवसृतकम्‌॥ २१ ॥ | 
जन्म अथवा सेरण में ्राझण सपर्कही से दोष भागी होता है . 
याद सपक न करे ता उस सूतक चा प्रताशाच नहा लगता: हूं 1२.९| $ 
शिल्पिनः का रुकावेद्यादासीदासाइ्चनापिताः ॥ 


`= राजानः शरोत्रियाश्चेवसव्यः शोचाप्रकीत्िताः ॥ २२ ॥ `. 
_ शिल्पी ( चितेरा आदि ) कारुक ( रसोइसाप्रभ्लि ) चेद, दासी, `` 

- दास, नाई, राजा, और ओजिय ( वेद पाठी ) इन सों का . 
आशाच. शुद्धि उसीछन हो जातां है ॥ २२ ॥ FN ह. 
सबतामत्र पृतश्च आहितरिन शचयोद्विजः॥. ˆ. .. ``: 
राज्ञशचसूतकंनास्ति ग्रस्यचेंच्छतिं पार्थवः ॥ २३-॥- `` 
किसी अतको करनेवाला, संच चर्थात्‌ःंज्ञ' से चित्र हुआ और! 
अग्निहोत्र करनेहारा जो द्विज हो उ३. आरे राजाओं को सूतक नही :. 
` “होता तथा जिसे राजा. चाहे इसे भो सूतक नहीं “होता हे ॥ २३ ॥:... 


भाषा टीका सहित । २३ 
NIA Ue, oe 


उद्यतोनिधनेदान आतोविप्रोनिमंत्रितः॥ 


. तयेव ऋषिमिहषठं यथाकालेनझुद्ध्याति॥ २४॥ | 
मरने पर उद्यत छुआ, और दान करने में उद्यत, जो आर्त 
( च्याधे आदिसे पीडित ) ही, और नवता हुआ ब्राह्मण इन्हें भी 
ऋषियों ने कहा है कि उस अपने अपने कार्थ समय में छाद्ध हो 
जाते हैं ॥२४॥ त 
हक ० पक 9... ० 
प्रसवेशहमेधीतु न कुर्यात्संकरेयदि ॥ 
दृशाहाच्डुष्यतमातात्ववणाह्मपिताशुचिः ॥ २५॥ 
यदि शहस्थ पुत्रादि के जन्म होने से असूती का स्पर्श न करे तो 
पिता उसी क्षण स्नान करके शुद्ध हो जाता हे ओर माता दस दिनों 


७७ 


में झाद्ध होती है ५ २५ ॥ 
सर्वेषांशावमाशोच मातापित्रोस्तुसूतकम्‌ ॥ 
सुतकमातुरेवस्या दुपस्पृश्यपिताशाविः ॥ २६ ॥. 
सरण में तो जितने उसके सपिंड हैं उन सपों को छूना न 
चाहिये और जन्म होने में केवल पिता और मातः ही को न स्पर 
करना ततिसमें भी पिता तो स्वार आचएन करनेकेअनन्तर स्पश योग्य 
हो जाता है परन्तु माता दस दिन तक बरावर अडा रहती है ॥२६॥ 
[2 MR प्र 2, * 9 3५), ह ज रि अ 
यादुपल्या असुताया सपककुरुत हिजः ॥ 
सृतकंतुभवत्तस्य यदिविप्र: पडंगवित्‌ ॥ ९७॥ _ 
स्री को प्रसव हो और ब्राह्मण उसको स्पशे आदि कर ले तो 
चाहे वह वेद्‌ के घडंग ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त ज्योतिष, 
छन्द ) भी जानता हो तब भा दसत दिन बरार अशद्ध रहेगा छूने 
` धोग्य न होगा ॥ २७ ॥ हि 
hd कड. च, NAN AN 
सपक्काञ्जायतेदोषो नान्योदोषोल्तिवोडिजे ॥ 
किक 1 ° ha 
तस्म्गत्संवञ्रयत्नन संपकवजेयेदूबुधः ॥ २८॥ 
सपर्क से द्विज को दोष होता हे. और दोष उसको नहीं है इस" 


1, 


(२४९. अय पाराशारस्छति- ` | 
“7 हृतु वुधिंमांन[ को चाहिये सर्वथा उस संपर्क से बचा रहे | २८॥ 
":... विंबाहात्सवंयज्ञप त्वंतराएतसतके ॥ 


पूर्वसकट्पितंद्रभ्यंदीयंमाननदुष्याते ॥ २६ ॥ | 
विवाह, उत्सव, ( ब्तवंधादि ) और यज्ञ इनके मध्य यदि. जन्म . 
“था मरण.हो जाय तो पाहिले संकल्प किये हुये द्रज्याका दन म दोष ' 
. नही होता ॥२९॥ . | 
अतरातदशाहस्य पुनमरणजन्मनी ॥ का 
तावत्स्याद्ुचिर्विभा यावत्तत्स्थादानेदेशाम्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि एक आशोच-पडा हो और दस दिन के भग्तिर ही दूसरा 
जन्म अथवा धरण पुनः हो जावे तो पहिले आदोच में दस दिनो: 
ही उस दसरे की भी शुदि हो जाती है कोई कोई इस वचन का . 
अथे यो करते है कि जषतक बाचमें आपडे हुए दूसरे आशोच के दस _ 
दिन पूरे न होले तबतक चराबर ब्राह्मण को अशुचि रहती है ॥ ३०॥. : 
बाह्मणार्थीविपन्नानां वेदिगोम्रहणितथा ॥ 


आहवेषुविषन्नाना मेकरात्रं स झशाचकम ॥ ३१ ॥ 

जिनका सरण ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त बंदी ( कैदी ) दे: छोड़ा. 
: ने ओर गो के छुडाने में हुआ हो तथा संग्राममे जो मरे हों उनका . 
` एक दिन रात अक्षोच होता हे.॥ २१.॥ . ne 
हाविमोपुरुषो लोके सर्यमडंटभीदनो ॥ । 


.. परिब्राट्योगयुक्तरच रणेचामिसुखोहंतः ॥ ३२॥ ` 
- „` चे दोनो पुरुष सुंये का मंडल घेंघ कर स्वर्ग भे जातें हैं एक योः 
.; गकरने हारा संन्यासी और दूसरा जो रण में सन्छुल हो कर मरे ॥३२॥ - 


यत्रयत्रहतः रूरःठाना मः पारचाछितः ॥ कि 5 
अक्षंयांरळमतेलोकान यदिक्ळीबंनमाषते ॥ ३३-॥ 


४ श्र मतुष्प चाहे जहां कही भी दाबुओं के घेरा में पडकर मारा जावे '. 
“लो उसे अक्षय कोक मिलते हे पर तु यदि कातर पचन न बोला-हो ३३४ 


. ए.भाषायका सहित | `... ९९: 
संन्यस्तंब्राह्मणंटुष्ट्रास्थानाच्चरतिमास्करः॥ ` 


एषमंमडलामित्वा परस्थानग्रयास्याते॥ ३४ ॥ . ` :: 

संन्यासी: इए ब्राह्मण को देख सूर्य कापः उठले हैं कि यह मेरा. 
. मण्डल. बघ कर.नज्रह्मलाक भ जावेगा ॥ ३४ ॥ | 
` यस्तुभभ्नेष॒सेन्येषु विद्रवत्सु समंततः ॥ 


परित्रातायदागच्छेत्सचक्रतुफललभेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सेनाओं के इधर उधर भागने पर उनकी रचा के लिये जो दार 

सुख होता है उसे यदा करने का फल होता है ॥ ३५ ॥ 
यस्यच्छेद्च्चतगान्रं शरसुद्गरयष्टिभिः -1 


देवकन्यास्तुतवीर हरातरमयातच ॥ ३६॥ 
जिस वीर पुरुष के शरीर में बाण सुदूगर आर लाठियां की 
चोट से घाव हो जाता हे उसे देवताओं की कन्याएं ले जाकर 
विहार करती हैं ॥ ३६॥ 
` दे्वांगनासहसाणि शूरमायोधनेहतम ॥ 


त्वरमाणाः प्रघात्रंति मममत्ताममेतिच ॥ ३७ # : ` 
. हजारों देवांगनाएं रण सें मारे हुए शूर के निकट या कहते 
हुई दौड़ कर आंधी हैं कि यह पेरा भती है यह पेरा अतां हे ॥२७॥ . 


' ` ययज्ञसेघं स्तपसाचवप्राः स्त्रशैषिणोवात्रययैवयांति ॥ . 
_क्षणेनयांस्येवहितंत्रनीरः प्राण न्सुयुद्धेतपी रज 1:३८ 


| जस स्वगा म भकडा पशा अर लस्यास श छत एजल . 
"आति जाते हैं उस! मात अच्छे युद्ध म॑ पाणदेकर चीरलागं सी बहा: . 
' पंर एकही छिनं में जाते हं ॥ २८॥ | 
जितेनलटभ्यतेलक्ष्मीसृतेनापिसुरोगताः ॥ 


ल्णभध्वेसिनिकायेस्मिनकाचितामरणेरणे ॥ ३९॥ ` 
जोत हो तो संपदा मिल॑ सार मरण स देवांगना मळ ताए 
“रण में इस छंण, भगी काया की कोन सा चिन्ता है| १६॥ 
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३६ ` ` - अय पाराशरस्द्रति- है 
ललाटदेशेरुषि रंसूवच्चयस्याहवेतुग्रविशेच्चवक्त्रम्‌॥ प 1. 
'तत्सोमपनोनाकिलास्यतुल्य॑लंग्रामंयशेविधिवच्चहष्टम ७० ... 
युद्धसें जिसके सस्तकसे रूघिर निर कर छुह में पडता है तो यह . 
उसके विघिवस यज्ञ में सामयान करन क तुल्य हाता हूं। ४० 
अनाथंबाह्मण प्रेतं येवहंतिहिजातयः ॥ 


पदेपदेयज्ञफलसानुपुळ्याल्लभंतिते ॥ ४१ ॥ 
जो हिजातिलोग किसी अनाथ नरे इंए ब्राह्मणको दाह करने : 
लिये उठा ले जाते हें तो घे जितने पांव चलते हैं उन हर पक... 
में उन्हें यज्धका फल होता जाता है 1 श्‍१॥ | 


Lis 


नतेमामशुमंकिचित्पार्प वाझुसकमणां ॥ 


जलावगाहनाल्तेषां सद्यःशोचंविधीयते ॥ ४२ इं .. 
उन भले कास करने हारोंको कोई अहम ओर पापः, 
नहीं होता तथा जल में स्नान करने से उनकी झुदि मी उसी . 
छिन हो जाती हे ॥ ४२ ॥ | 
असगोत्रमबंधुंचप्रेतीभृतंदिजोत्तमं ॥ ` 


वाहेत्वाचदहत्वासपराणायामेनझुड्यथति ॥ ४३४६४ :.. 
उप बाह्मण अपना सगात और चु न हो उसे ख जाने आर 5 
दाह करने से तो एक प्राणायाम करने से कद्धि होती हे षश... 


अङुगम्येच्छयाप्रेतंज्ञातिमज्ञातिमेववा ॥ ` सफ, 
स्नात्वासचेलरपृष्ट्वाधिघृतंभाश्यविजुड्याति.॥ ४४ ॥. ` 
सपना इच्छा से यादे किसी जाति अधवा परजाति के सुर्दे के... 


पीछे जाये तो वर्ष समेत स्नान कर्के अशि का स्पर्श करे और उस. के 


चानयस्टतमज्ञानादजाहमणायोनुगच्छाते ॥ , 
एुकाहस झु! च सूत्वा पचग्व्यंनशुडंधाति 1 ड्रए ॥ 


भाषा ढाका साइत । २७ 
.. - जो आह्यण अज्ञान से किसी मरे इए क्षत्रिय के पीछे जाता 
हे वह एक दिन रात अशुद्ध रहता हे और दूसरे दिन वंग व्य 
खाने से ठाद होता है ॥ ४२॥ 


शावंचवेश्यमज्ञानाद्बाह्मणोह्मनुगच्छति ॥ 
कृत्वादोचादिरात्रंच प्राणायामानषडाचरेत ॥ ४६॥ 


मरे हुए वेशय के पीछे यदि अज्ञान से ब्राशण जावे तो दो दिन 
आशय करके छः प्राणायाम करे तब शुद्ध होता हे ॥ ४६॥ 


प्रेतीमूत॑तुयःशद्ठ बाह्मणोज्ञानदुर्बङः ॥ 
आनुगच्छेन्तीयमानत्रिरात्रमशुचिमवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


जो अज्ञानी ब्राह्मण मरे हुए झाद्गके पीछे जाता हे बह तीन 
दिन अझ्राचि रहता हे ॥ ४७॥ 


त्रिरात्रेतुततःपुर्णनदींगत्वाससुद्रगाम्‌ ॥ 
प्राणायामशतंकृत्वा घ॒त॑प्राइयविशुद्यति ॥ ४८ ॥ 


तीन दिन वीतने पर किली सएुट्र गामिनी नदी में जाकर सौ 
प्राणायाम करे ओर घी भोजन करे तो डा होता है ॥ ४८ ॥ 


' विनिवरत्य॑यदाशुद्राः उदकांतसुपस्थिताः ॥ 
इिजिस्तदानुगंतव्याएषध्मः सनातनः॥ ४९ ॥ 


जब दात्र लोग दाइ करके किसी जल्लाशय के निकट खोट 
आल तष उनके पास ब्राह्मण पञ्रति जावें यह सनातन पमे हें ॥४९॥ 


तस्मादडिजो्तंशाद्रं नस्परोन्नचदाहयेत्‌ ॥ 
ष्टेसूयांबलोकेनझडिरेषापुरातनी ॥ ५० ॥ 
`इति पाराशरीये घर्मशाख्रे जननभरण सुतकादि 
शुद्विनाम तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 
RT Ce व. 
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शद. ` ` अरथंपारांशरस्मति- : .. ........ 

' इस लिये बिज लोग सरे हुए झाद्ककों नं छूवें और .नःजलाचें 
और देखलें तो भी सूर्य की और ताकगे से शुद्ध होते हैं: यही 
_ रीति पुरातन हैं ॥ ५० ॥ र ी 


इति. श्रीऐतींथो . ध्यायः. ॥ ३ :॥ 


आतिमानादतिक्रीधात्स्नेहांइयिदिवाभयात | 


उद्दपर्तायातख्रीपुमान्या गातिरेषाविधीयते ॥ १. ॥ 


याद कोई पुरुष अथवा. स्त्री अपने मानकरी दानि से. अस्थन्त 


काध स बड़े प्रम से, ओर अति अयस- आत्ववघ कर (परजाये) 
उसका गाते यह होती है ॥१॥ --. | : 


पृथशाणितसंपूर्ण वंघतमसिमज्जति ॥ 
पोडिवषसहसाणि नरकंप्रतिपद्यते ॥ २॥ 


" के पाव अर रक्त से भरे हुए अन्थतामसनासा नरक: में पा 
साठ हजार वरस तक पड़ा रहता है ॥२॥ : ढ हि 


नाशाचनाद्कना।ग्न नाश्चपातचकारयेत्‌ः 


वाढाराप्नप्रदातार पाशच्छद्करास्तंथ्य ॥ ३.॥ 


उक्त प्रकार से मरने हारे का आशाच, 'उदकदांन, ओर. दाइ 


कम, नकर तथा उसके. अर्थ रादन भा न करे -उनके.लजाने.. दाइ 
- करने, और बन्धन कारने हारों की ॥ ३॥ आ 


ततकृच्छूणझ्नुच्यंती त्यवस्नाहप्रजापाति 1) 
गामहत्ततथोइडंन्राह्मणेनतघातितंम ह! bn 
शाद तघकूच्छूजत से होती हे ऐसा पजापति कहत. हैं । मौओं ४ 


स मारा हुआ, अपने से सेरा हुआ, ( जसां पाइले कह आए हँ अति डर 
-काधादसे.) और बाझणा करके मारा हुआ जा हो1४॥ 


_ शेश्टशातितुयेविघावोढारङ्चाग्निदाइचये '॥ 
५.1 पीसुगतारः पाशच्छेदकराइंचये ॥ षा 


` .भाषा टीका सहित । है 
उसे जो कोई ब्राह्मण एवे; उठाकर ले जावें, दाह करे, और 
उसकी रथी के पीछे चलें अथवा गलेका बंधन काढे तो ॥ ५ 1 


तप्तकच्छेणशुद्धास्ते कुथुर्न्नाह्मणभोजनम्‌ ॥ 


अनड्त्सहितांगांच दद्ुविंप्रायदक्षिणाम ॥ ६॥ - ˆ 
वे तप्तकूच्छ ब्रत करके शुद्ध होकर ब्राह्मण भोजन करावेंऔर : 
'बृषम सहित गो ब्राह्मण को दक्षिणा देवें ॥ ६ :। न्‍ 
` इप्रहसुष्णंपिवेडा रिव्यहसुष्णंपय:पिवेत्‌ ॥ 
त्यहसुष्णापिवेतमपिं वायुभज्नोदिनत्रयम््‌ ॥ ७॥ `ˆ 
तप्तकूच्छुच्रत यों होता है कि पहिले तांन दिन उष्णजल पीकर 
रहें. उसके अनन्तर तीन दिन उष्ण दूध पीवे, एनः तीन दिन तप्त _ 
थीं पीवे उसके पीछे तीन दिन कुछ न खावे ऐसे बारह दिन में यह : 
घत होता है ॥ 
षट्पलतुपिवेदुमः त्रिपज॑तुपयः पिवेत ॥ 


पलमेकंपिवेस्सार्पिस्तप्षक्च्छुबिधीयते ॥ ८ ॥ 

( ऊपर जो उष्णअःादि पीने की कहा है उसका तोल यह. है.) 
२४ तोले जल पीना, ११ तोळे दूध और ४ तोळे धी पीना तंव तप्त 
कच्छ होता हं )॥ ८ ॥ 

योवेसम'चरहिप्रः पतितादिष्वकामतः ॥ 

पचाहंवादशाहवादादशाहमथापिवा ॥ ९.॥ 
. . जो ब्राह्मण पदितादिकों के साथ अनिच्छा पूर्वक ५१० अथवा .. 
१२. दिनों तक रहे ॥ ९.॥ | | 

मासाइमातम्कवामासहयमथापवा ॥ ।॒ 

अब्दादुमब्द्मंकबाभबंदूृध्वाहदेत्समः ॥ १० ॥ 
|. वा ९५ दिनों तंक अवबा १२ वा ६ मास तक रहे वा एक बघे. . 
' तंक रहे.तो .नक्ष्यमाण प्रायादिचत्त करे वंदि चष दिन से अधिक ३ 
: साथ रहता उन्हा के तुल्य हा जाता ह ॥ ६०॥ ; 


~ हः अथ पाराशरस्स्ृतिञ . ` ` 
िरा्रप्रथमेपत्तेडितीयेकृच्छ्माचरेत्‌॥ 
तृतीयेचेवपदितुकृच्छुंसांतपनंभवेत ॥ ११ ॥ 


इन आठा प्रक्रार फे संसगका. प्रायाश्चत्त कमस या जानना कि 
जिरा कृच्छू, कूच्छ्सान्त पन, । ११ ॥ | | 
चतुर्थदशरात्रस्यातपराकः पचमेमतः ॥ .. 
कुयाचांद्रायणंषष्ठेसप्तमेत्वेंदवडयम ॥ १२ ॥ 
दशरात्र, पराक, चांद्रायण, दा एन्दव ॥१२॥ ,. .., 
शुद्धयर्थमष्टमेचिव षण्मासान्कच्छम।जरेत्‌ । 
पक्षसंख्याभ्रमाणेन सुवणान्यपिदल्तिणः॥ १३॥ . 
और छः सहीने तक कुडऩत करना पडता है और दक्षिणाभी. 
इन से कम से पहिले सें एक दूसरे में दो सुवण ( मोहर.) इसी भाता | 
सुबर्ण अधिक करके ब्राह्मण को दी जाती है॥ १३॥ '. | 


क्रतुस्नातातुयानारी मत्तारंनोपसपोति ॥ 


साम्ट्तानरकंयातिविधवाचपुनः पुनः ॥ १४ ॥ 


जो स्त्री ऋतु. स्नाता ( रजस्वला स्नान कर चुकी) हो और . मर 
अपने पति के पास नजावे तो बह मरंने पर नरक में पडती और : 
बारस्थार विधवा मा होतो है॥ १४॥. ` हि 
RT FN 


ऋतुस्तातातुयाभायांसान्नचानापगच्छात ॥ 


घारायाञ्रणहत्याया युञ्दतनात्रलशयः॥ १५ ॥ ग 
जो पुरुष निकट, रेहकर भो. अपनी कदु स्नाता” खी के पांस. इ 
नहीं जाता उसे बड़ी भारी गर्भ हत्या Rn 
हीनहीं॥ १७॥ . .. इत्या शोता दे इत हे हे सन्दे Er 
द्रिद्रव्याचतधूत्तमतारयाचमन्यत ॥ 


साझुनाजायतन्दत्वासुकराचपुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
. जो खी अपने दरिद्र रोगी अथवा पून पति का भी अपमान द 
करे तो बह मरकर. कुशी और सूकरो वारंघार होता है.॥ १६॥ ८ ... 


माषा टीका साहित । ११ 
च्य [oS w_ : 
पत्योजीवतियानारी उपोष्यबतमा चरेत ॥ 
आथुष्यंहरतेमत्तुः सान्परीनरवं ब्रजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पतिके जीते ही जो नारी उपचासकरके न्त करती हे यह अपने 
पातिकी आयुष्य की हानि करती है ॥ १७ ॥ 
> ७५ 4 न्य 
अपुष्टेचवभत्तोरं यानारीकुरुतेबतम ॥ 
सर्वतद्राक्नसानगच्छेदित्येवंमनुरबबीत ॥ १८॥ 
जो स्त्री अपने पतिके बिना पूछे ही वत करती है उसका सब 
फन राक्षसोहीको होता है ऐसा मनुने कहा है ॥ १८॥, 
बांधवानांसजातीनांदुब ततेकुरुतेतुषा ॥ 
गर्भपातंचयाकुयान्नतांसंभाषयेतक्वाचित्‌ ॥ १९।' 
जो स्त्री अपने कुडुंब भोर जातिकी वडा भारी हानि करे और 
ओषध प्रभाते फे दारा गर्भे पात करे उससे बोलना कभी 
न चाहिये॥। १५॥ 
यतपापंनह्महत्याया दिशुणंगर्मपातने ॥ 
प्रायङ्चित्त्त॑नतस्यास्तितस्यास्त्यागोबिधीयते ॥ २०॥ 
ब्रह्महल्यासे दूना पाप गर्भ पातन करने में होता है और उसका 
प्रायश्चित्त अथीत्‌ शोध भो नहीं होसकता सहतु ऐस? स्त्रीका त्याग 
ही करना विहित है ॥ २० ॥ 
नकायमावसथ्यननाग्नहन्निणवापुनः ॥ 
समवेत्‌ कर्मचांडालोयस्तुधमपराङ्सुखः ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य षम से विसुख हे उसके आवसथ्य और अझिहोत्र 
करने से क्या होता है अथात्‌ कुछ सिद्ध नहीं वह कमचाण्डाल 
कहाताहें॥२१॥ | | 
“आ्रोघवाताहुतंबीजं यस्यक्षेत्रेप्ररोहाते ॥ ` 
सक्षेत्रीलभतेवीजनभीजोच्षागमहेति ॥ २२ ॥ 


३२ `. -शथ्‌ःपाराशरस्टृति- ` क 
जल भोर वायु के वेग से यदि काइ वीज छुड़क कर कहा. दूसर . 
के खेत में जा जमे तों उस खल का स्वामी ही उस चाज कोलेताहे . 
न कि उंस चीज के स्वामी को भी माग मिलता है ॥ २२ 4) 
तद॒तपरंखियाःपुत्रोछ्ेसुतोकेडगोलंकी ॥ 


पत्मोजीषतिकुंडश्तुम्तेमतेरिगोलकः॥ २३॥ _ :. 

इसी भांति पर स्री को भी कुण्ड ओर गोलक दो पुत्र होते हें. 
भर्ता जीता रहे उस समय उपपति से जो पुत्र उत्पन्न हो उसे कुड . 
झर पतिके मरने पर जो उपजे उसे गोलक दाइले हैं ॥ २२'॥ 

-ओरसःचित्रजः्वव दत्तःकात्रिमकःसुतः ॥ 


दद्यान्मातापितावार्य संपुत्नदत्तकोमवेत्‌॥ २४ ॥ . 
ओरसे, ( अपनी सजातीय भाया में उत्पन्न . क्षेमज, दसक, : 
और कृत्रिम इतने प्रकारके पुत्र होते हैं जिस पिता वा-माता किसी : 
को-दे वही दत्तक पुत्र होता हे ॥. २४ ॥ ; 
परिवत्तिःपरिवतता ययाचर्परिंविद्यत ॥ 
सर्वेतेनरकंयांति दातृयाजकपंचमाः॥ र ॥ ` `` . 
_ 'परिविष, (जिसके छोटे याईन पाहिले अपना व्याइ कर लिया. 
हो). पारिवेता ( उसी परिचित्तका वह छोटा भ ई ) और जिस कन्या... 
को पारिवेता व्याह, तथा उस कन्या का दाता और उसवा व्याह. 
„कराने हारा ब्राह्मण ये मांचो चरक में जाते हैं. ॥ २५ ॥ Fe 


. हॉकृच्छोपरिवित्तेस्तु कऱ्याय''कृच्छृएवच ॥ ड़ 
है" कृच्छातिकृच्छोदातुम्तु होताचोद्रायणंचरेत-॥ २६ ॥. ` 


पारेचा्त को दो छुच्छ्बत करने चाहिये, कन्याको एक कच्छ, ४. 
“दाता को कुच्छब्रवं करना हाता है ओर व्याह कराने. हारा. 
 चांद्रायण करे ॥ २६. be 


कुऽ्जबामनपेडषुगद्‌ः दषु जडपुंचः॥ | 
` `. जुत्यंचुतरथिरमूकतंदांषःपरिविदत. ॥.२७॥ 


भाषा टीका सहित | २३ 

जिस्कां जेठा भाई कुबड़ा, चौना, नपुंसक तोतला अज्ञानी 

( जड़) जन्मांध वधिर अथवा गंगा होवे तो उसके छोटे भाई को 
' पहिले व्याह करने से दोष नहीं होता है ॥ २७ ॥ 


पित॒व्यपुत्र:सापत्नपरनारीसुतस्तथा ॥ 


दाराधिहोत्रसेयोगेनदोषःपरिवेदन ॥ २८॥ 

चचेरे और सोतीले भाई को तथा द्तकादि परनारी खुतों 
को जेठे भाई से पहिलेही व्याह ओर अग्निहोत्र करने में 
दोष नहीं है ॥ २८॥ 


ज्यष्ठेभ्रातायदातिष्ठ दाधाननेव कारयेत ॥ 


अनज्ञातस्तुकवात शखस्यबचयनयथा ॥ २९ ॥ 
यदि जेठा भाई ब्याट वा अग्निह त्र करने की इच्छा न रखता 
हो और उसकी आज्ञा लेकर छोटा भाई अग्निहोत्र करने की इच्छा 
न रखता हो ओर उसकी आज्ञा लेकर छोटा भाई अग्निहोत्र आदि 
करले तो राख के धचन हे कि उसे दोष नहीं॥ २९ ॥ 
नट्रेम्सतेप्रत्रजिते क्लीविचपतितेपतो ॥ 
पंचस्वापत्सुनारीणां पतिरन्योविधीयते ॥ ३०॥ 
जिसका पति नष्ट ( अथात्‌ जिसका बिदेश जाने आदिसे 
कहीं पताही न लगे ) झूत प्रत्रजित, ( संन्यासी) नपुंसकं ओर 
पतित होवे इन पांच प्रकार की विपत्तियों में उस स्त्री को अन्यपाति 
विहित ॥ ३० ॥ स 
मृतेमर्तरियानारीनह्मचर्यबृतस्थिता ॥ 


सामतालभमतस्वगं यथातअह्मचारणः ॥ ३१ ॥ 
भती के मरने पर . जो स्त्री बर्ष चर्य वर्त करती हुई अपने दिनों 
को चिताती है वह मर कर वसचारीयों की भांति स्वग 


ha 


मं जाती हे ॥ ३१॥ 
. तिस कोट्योर्डकोटीच यानिलोमानिमानवे ॥ 


ts, 


व अथ पारांशरस्सति- क 

-< तात्वंकॉलंब सेंत्स्वर्ग मत्तारयानुराच्छति ॥.३२॥ 

* ER जा स्त्रा.अपन पति के सरन पर.उस्ता क साथ प्राण त्याग 
करती है वह साठे तीन करोड़ अथोत्‌ जितने रोंगटे देह हे हे उतने ने. 
बरस स्वग में दास करती हे ॥ २२ ॥ 2 


व्याल्याहीयथाव्याल बलादुडरतेविलात्‌ ॥ 
एवस्त्रीपतिसुद्धत्य तेनेवसहमोदते ॥ ३३ ॥ 


` इतिपाराशरीयेधमशास्त्रे उद्वन्धनादिसृतशुद्धिनामचतुर्थे श्ध्याय। श 
जिस प्रकार सप पकडने हारे बिल के अन्दर से भी. अपने. 
करतेब के बलसे सपे बाहर खींच ही लेते हैं उसी भांति नाच... 
'.. स्थल मे भी पडे हुए अपने पतिको सती स्त्री बाहर निकाल लेती. : 
ओर उसी के साथ विहरती है ॥ ६१ ॥ न MR 
॥ इति चतुथोंध्यायः ॥४॥ . | 1 


वृकश्वानश्वगालादि. दष्टोयस्तुदिजोतमः ॥ 


स्‍लात्वाजपंत्सगायत्रा पावन्नावदसातरस ॥ १1 ॥ 
जिश्व ब्राह्मणको बूक ( वीग अथवा वघ्याइ़ ) कुत्ता और झुगांल 
( गीदड ) प्रशुतिचरे काद खाया होतो वह स्नान करके वेदकी मातां 
गायत्रा का जप कर ॥ १ ॥ | 


गवांश्वंगोदकस्नाना न्महानच्योस्नुंसंगमे ॥ 
ससुद्रदशनाहापिझुनादष्ठः शुचिभवेत ॥ २.॥ 


अथवा छुत्तका काटा हुआ गा क शुगक जलसेवा दो महानदों 


के संगण में स्नान करे किंवा.संसुद्रका देडीन . करे तोंभी. शुद्ध 
. हो जाता है ॥ २॥ व 


बेदविद्यात्रतखातः शंनादष्ठोहिजोयदि॥ 
सहिरण्योद्‌कः स्नात्वांधरतप्रा्यविशुंदूध्या]े ॥ ३.॥ 


यादि किसी ऐसे ब्राह्मणकी कुत्ता. कारे कि जो. वेद और चोदहां 
- विदाओको. जानता हो तवा. अच्छे २ बत किएहों. तो बह सोना 


भाषा टीका सहित । १५ 
घोकर उस पानी से नहाले और घी खाले इतने ही से 
शुद्ध होता है ॥ ३॥ 

सब्रतस्तुशुनादष्टोयस्निरात्रसुपावसेत्‌ ॥ 
घतंकुशोदर्कपीत्वाब्नतशेष॑त्मापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
. जो किसी ब्रतको कररहा छो उस वीच उसे कुत्ता काटलेवे तो 
यह तीन दिन उपचास करे ओर घी तथा झुशोंकाजल पीवे अनन्तर 
उस अपने अतको जो शेष रहा हो उसे पूरा करे । ४ ॥ 
.आन्रतसुब्रतोवापिशुनादष्टोभवेद्द्िञः ॥ 
प्रणिपत्यभवेत्पुतोविभेश्वक्षर्निरीक्षितः ॥ ५ ॥ 
चाहे अत घाला हो अथवा प्रत करने हारा न हो केसा भी हिज 
यादे कुत्तेसे काटा जाकर ब्राह्मणों को दण्डवत्‌ करे और ब्रामण लोग 
उसे आंखभर देखद्‌ँ तो बह शुद्ध दो जाता है ॥ ५ ॥ 
७, ६९१३-७५ 
शुनाप्राताउवलीढस्थ नखेवििखितस्यच ॥ 
अद्धिः प्रचाळनंप्रोक्त मभिनाचोपचूलनम ॥ ६ ॥ 
' जो वस्तु कुत्तेने सूघ, चाट, अथवा नखोंसे खसोट ली हो उसको 
जरू से घोकर आगमें सेक दे तो शुद्ध हो जाती है ॥ ६॥ 
त्राह्मणीतुशुनादष्टा जंबुकेनवृकेणवा ॥ 
उदितंग्रहनक्षत्रदृष्ट्‌वासद्यः शुचिभवेत्‌ ॥ ७॥ 
जिस आक्षणी को कुत्ते, गीदड़ अथवा पोगने काट छिया हो तो 
वह उगे हुए ग्रह अर्थात्‌ चन्द्र वा नचत्र अर्थात्‌ तारों का दद्दन करने 
से नसीछन शुद्ध हो जाती है ॥७॥ । 
कृष्ण पक्षेयदासो प्रोनदृश्यतकदाचंन ॥ 
ef र) च्य ७. % अल... चे. 
` याँदिशिब्रजतेसोमस्तांदिशचाऽत्रलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कृष्णपक्ष हो . और चन्द्रमा न देखपडे तो जिस 
दिशा में चन्द्रमा जाते हों उस दिशाको देखलें ॥८॥ 
असदूबाह्मणकेग्रमिशुनादशेहिजोत्तमः ॥ 


ी त. ३६  - ` अथे पारांशरस्पृति- 

. ...' बृषंप्रदक्षणीकत्यसच्यः खालाशचिभवेत्‌ ॥ € ॥ 

| किसी ऐसे गांव में ज़ब झणको कुंता काटे .कि जहां दूसरा 
`. ब्राह्मण कोई न हो तो बेल की प्रदक्षिणा करस्नान करडाले झट 
'झुद्ध हो जाता है ॥ ९ ॥ र 
।ण्डालेनश्व्पाकेन गोमिविप्रेहतोयदि ॥ 


आहितारिनहतोबिप्रो विषेणात्महतोयदि ॥ १०॥ 
यदि कोई अग्निहोत्री बाझण चाण्डाल, (ब्राह्मणी में से झट्ट जन्म 
, हुआ ) श्वपाक, ( क्षत्ता न उग्रसे डत्पन्न ) गा, अथवा बाह्मण हारा 
. भारागया हो किंवा विष खा कर आपही मरगया हो.तों॥ १०॥ 
दहत्तंबाह्मणंविग्रो लोकासोमंत्रवर्जितम्‌ ॥ | 


स्पृष्ठवावादकाचद्रच्वाच सापण्डपुचतवदा ॥.११9३.॥ 
उसे उस्के सपिण्डो भे स कोई ब्राह्मण. 'लोकिक आजि मे बिना 
भत्र पढ होजलादेवे, स्पश, हवन, ओर दाह कचे हारा सापेए्ड॥९१॥ 
प्राजापत्य॑ चरेत्पश्चाहिआणाम्नुश/ सनात ॥ | 
दब्धवास्थानपुनरहतद्ार अजल्ाट्यदां्रज: ॥ -१ २ i 
त्राह्मणा को आज्ञा स भाजपत्य ब्रतकर । दाह करक पुनः वह 
द्विंज उसकी हंड्या लेकर दूध स घोषं ॥ १२. ॥ 
स्वनाझचतारवसन्नण एथगतत्पुनद्हत्‌ (६ 


आहितोभिहिजः कश्चित्मव पन्‍्कोलचांदितः ॥ १३:॥ 

ओर अपनो. असनि. तथा. अपने भंत्र- से उन्हे पुनः अन्पञ्र 

जलायो | यदि कोई अग्निहाजी.  द्विज. परदेदा में :जाकर. काल 

' बच्चा से ॥ १३॥ ` । 
देहनाशमनुप्राप्त: तस्याग्निवसतेगहे ॥ 
भताब्नहात्रसस्कारः श्रयतासानपुरावाः ॥ १४. 

.» ,. भरंजाबे ओर उसकी अग्नि उसके घर में हो नो उस बुदे और 

. इसकी अग्निक्रा संस्कार है अछ सोनिया आप सुनेंता १४॥ 


भाषा सैका सहित । १७ 
कृष्णाजिनंसमास्तीय कुशेस्तुपुरुंपाकृतिम ॥ 
षट्शतानिशतेचेव पलाशानांचबूंततः ॥ १५ ॥ 


काले सुगका चे फेलाकर उसपर कुझोका पुरुषका सरूप 
बनाना कुशान मिले तो पलाराके सातसो पत्तों में से ॥ १५॥ 


नवस्वारिंशास्छिरेदद्याच्छतंकंठेतुविन्यसेत्‌ ॥ 
बाहुभ्यांदशकंद्या देशुलीषुदशिवतु ॥ १६ ॥ 
चालीस पते सिर में देना, सोपत्ते गरे मं, दोनों बाहो में दस 
अगुल्लायथा म दसू॥ !'६॥ 
शतंतुजघनेदयाद्‌ हिशतंतूदरेतथा ॥ | 
द्यादोब्ृषणयोः पंचमेढेतुविन्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
जघनमें सो,दोसो पेटभे, दोनों अडॉमें आठ, लिंगमें पांची १७॥' 
एकरबिंशतितूरभ्यां त्रिशतंजानुजेघयोः ॥ 
पादांगुळीषुद्यात्षट्‌ यज्ञपात्र॑ततोन्यसेत्‌ ॥ १८॥ 
दोनों ऊरुओ स इक्कीस, जातु और जंघाओं में तीनसो, और 
पँचकी अगुलियो सें छः पत्ते देवे तव यञ्ञके पा्चोको रक्खे ॥ १८ ॥ 
शम्यांशइने विनिच्षिप्य अरणीसुष्कयोरपि ॥ 
जुहूंचदन्षिणेहस्ते वामेतूपभृतेन्यसेत्‌ ॥ १९॥ 
शाम्याको लिंगके ऊपर, अरणो को अडो के ऊपर, जहको 
दाहिने हाथ पर, उपभ्रतका बाएं हाथ पर ॥ १९॥ 
पृष्टेतूळखलंदव्यातूपृष्टचसुशालन्यसेत्‌ ॥ 
उरसित्तिष्यदृषदेतंडुलाज्यतिलान्सुखे ॥ २० ॥ 
धाठ पर सुखसल और उळूल देव, छाती पर इषत्‌ देवे, चावल, 
घी, और तिलको छुह में देवे ॥ २० ॥ 


श्रोत्रे चप्रोच्णींदया दाज्यस्थालीचचक्षुयोः ॥ 


ई. अथं पांरेशरस््रति-ः 
` ` ` कपेनित्रेसुखेघ्ाणे हिरण्यशकलँन्यसेत्‌॥ २१॥ 
कानों पर प्रोक्षणी पात्र देवे आंखों पर आज्यस्थाला;तथा कान जी 
` आंख, सुइ, ओर नाक में सोनिका डुकड़ा देवे ॥ २१ ॥ चा 
अग्निहोत्रोपकरण मशोषंतत्राबिन्यसेत्‌ ॥ 
असोस्वर्गायलोकाय स्वाहेत्येकाहुतिसकृत्‌ ॥ २२.॥ 


सारा अग्नि होत्रका उपकरण वहां रखकर' ( असौस्वर्गाय- , 
लोकाथस्वाहा ) ऐसा कहकर एकहाबार आहुत्ता ॥ २६ ॥ `...” 


दद्यातपुत्रोथवाञ्राता ष्यन्योवापिच बांधवः॥ 
यथादहनसंस्कार स्तथाकार्यीवचणेः ॥ २३.॥ 


पुत्र अथवा आता देवे किंचा कोई दूसरा बांधव हो तो चह भी '. 
"दे अनन्तर जैसा दाइका संस्कार हाता है. तेसा विज्ञजन करं ॥२३॥ 


दे दशंतुबिधिकुर्यात्‌ बह्मलोकगतिः स्मृता ॥ 
दहंतियेहिजा स्तंतुं तेयांतिपरमांगातिस्‌॥ २४.॥ 


इस प्रकारको विधि करने से ब्रह्मलोककी गति होती है: जो 
व्राह्मण उसकी दाह करते हैँ वे परपगति को पाते हैं ॥२९४॥ ' | .. 


अन्यथाकुर्वतेकमे त्वात्मवुद्ध्या्रचोदिताः ॥ 
भवेत्यल्पायुषस्तेवे. पतंतिनरकेशुची ॥.२५॥ 


इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे पचमोऽष्यायः ॥ ५ के... `: 
जो कोई अपनी वुद्धिकी कल्पना से. अन्यथा कमे करले हैं तो... 

: बे अल्पायु होते हैं आर अति अपवित्र नरक में पड़ते हैं ॥ २५. : ... 

इति श्री पंचमोंऽध्याथः ॥ ५.॥ A ही 


अतःपरंत्रवच्यामिपणिहत्यासुनिष्कतिम ॥ 


पराशरेणपूवोकतां सन्वथापचांवस्तताम ॥ 9.0 क 
अब जीवां की. हत्या करने पर जिस पायाई चत्त से मनुष्व: शद्ध खः न 
छोना हे सो भे जसा पराचार ने पाहिले कह रका हे और मजुवा; हम 


भाषा टीका साहित । ३६. 
क्या में भी विस्तार सहित हे कहता हूं ॥ १ ॥ 
कोंचसारसहंसाइच चकबाकंचकुक्कुटम्‌ ॥ 


जाळपादचशरभ हुत्वाऽहोशत्रत शचिः॥ २॥ 
काच, ( कूज ) सारस हंस, चकई, चकवा, कुक्कुट, सुगा ) 
आर जालपाद्‌, ( जिनके पाद एक चम स जुडे होते अथात्‌ वतक 
सुगाधिया इत्यादि ) तथा शरम को सारे तो एक दिन रात उपवास 
करने से झादध होता है ॥ २॥ 
वलाकाटिट्विमोवापि शुकपारावताबपि ॥ 


अटी नवकघाती चञ्चुदध्पतेनक्तमोजनात्‌ ॥३। 
बलाका, सिद्टिम, तोता, पारावत ( पनडूघ्ची) अदीन, ओर 
थक को मारे तो रात से भोजन करने से झाद्ध होता हे ॥ ३॥ 


NA 


वुककाककपातानां सारीतातरघातकः ॥ 
-तजलउमेसंष्ये प्राणायमिनशुद्धयति ॥ ४ ॥ 
वृक ( बीग ) काक, कबूतर, सारी और तिश्िर को मार तो 
साँझ सघेरे जल में प्राणायाम करने से दाद्ध होता है ॥ ४ ॥ 
गुधूरयेनशशारदानामूलूकश्षचघातकः ॥ 
अपक्रीशादिनंतिष्ठेत्‌ त्रिकालंमारुताशनः॥ ५ ॥' 
गिद्ध, बाज, शाचा; ( खरगोदा ) और उल्‍्ळूझो मारे तो पहिले 


दिन विनपक्षी- बस्तु खाकर रहे दूसरे दिन तीसरे पहर भोजन करे 
तौसरेदिन कुछ भी न 'वाच तो झुद्ध ए।ता ह ॥ २॥ 


बल्युनीटिटूटभानाच कोकिलाखंजरीट ॥ 
केलाविकारक्तपत्षषुशुद्धध्यतनक्तभाजनात्‌ ॥ ६ ॥ 


चल्गुनी, टिट्टिसी कोयल; खजरीद, लाविका, ( बटेर) ओर 
जिनके परलालहों उन्हें सारे तो रातका भोजन करने से झु होताह।६। 


~ कारेडवचकोराणां पिंशुलाकुररस्यच ॥ 


हंक अंथ पाराशरस्सेति- 


मारडाजादिकंहत्वा शिवंसंपूज्यशुद्ध्याते ॥ ७॥ 
कारंडव, चकोर, पिंगला, कुरर और भारबाजादि पच्चषियोंको 


` मोरे तो शिवक्की पूजा करने से शुद्ध होता हे ॥७॥ 


भरुडचाषमासाश्च पारावतकापजलमस ॥ 


पक्षिणांचिबर्सवर्षामहोरात्रममोजनम ॥ ८ ॥ 
' सेरंड, चाष, ( निलकंठ वा गरूड ) सास पारावत, ओरं कर्षि- 


', जलप्रशूति सबपत्तियों के मारने में एक दिनरात भोजन न करे ॥८॥ 


इत्वामूषकमाजारसप्पाऽजगरडुडु माच्‌. hi 
कृसरंभोजयेद्दित्रान्लोहदैडंचदक्षिणास ॥ ९ ॥ 
हा, विली, सपे अजगर ओर इंडुम, ( पानी का सर्प ) मारे. 


he 


तो कुसरान्न ( तिल सूय की खिचडा.) बत्राह्षणॉको खिलावे ओर 
लोहेका दड दक्षिणा में देवे॥ २ ॥ 
शिझुमारंतथागोधांहत्वाकूमेचशर्डकम्‌ ॥ 
बुताकफलमचीचाप्यहोरांत्रेणशुद््यति ॥ १० ॥ 
शिक्षुमार ( सखु) गाधा ( गोहः) कछुआ, ओर ठाल्तक (साही) 


:,': को मारे तो एक उपवास करे अथंवा वृंताकफल खाकर एक दिन. 
`` , रात रहे इतनेही से कुद्धः होता है ॥ १० ॥ 


व्कजबुककऋचारचतरक्ुणाचघातकः ॥ 


॥तलभरस्थ'इजद्या इायुमक्षाद्नत्रयस्‌॥ ११॥ 
बूक जवुक. राछ तरक्ष ( तरख) को मार तो एक प्रस्थतिल 


` राह्मण काद्‌ आर तान दन उपवास करे ॥ ११ ॥ 


~ 
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गजस्यचतरगस्वमहिषो्टनिपातने ॥ . 
ग्रायश्चित्तमहारात्रं त्रितंध्यमवगाहनंम ॥१२॥ 


हाथी: घाडा सेसा और ऊंट के भारत से एक दिन रात अंतकरे - 
सर तीनो संध्याओं में (पातः सायु मध्यान्ह ) स्नानकरे ॥: १३7॥ 


` -आषार्वका सहित... व छ 
कुरंगवानरसिंह चित्र॑ब्यात्रंच. घातयन्‌ ॥ ' 


शुद्थतसात्ररात्रणावत्राणातपणनच॥ १३॥ 

` - हरिन, वानर, सिंह, चित्त, ओर वाघ को मारे तो, तीन दिन 
“की अत करे ओर ब्राह्मणों को तुष्ट करके भोजन करावे ॥ १३॥ 
गगरो हिवराहाणामवेवेस्तस्यघातकः ॥ 


आअफालङछ्मऱनीया दहोरात्रमुपोष्यसः ॥ १४ ॥ 
"` सुग, रोही, शकार, भेंड, ओर बकरेको मारकर एकदिन उपवास 
` दूसरे दिन वह अन्न खावे जो बिना जुती हुई धरती में उपजा हो 
' लब शुद्ध होता इ ॥ १४॥ 
एचंचतुष्पदानांच सर्वेषांवनचारिणाम ॥ | 
अहोरात्रोषितस्तिष्ठें ज्जपन्वेजातवेदसम ॥ १५॥ | 
`. . इसी 'भांति सम्पूण प्रकार के और जंगली चारपायों के मारने 
:पर एक दिन रात उपास करे ओर जात बैदस मन्त्र. को. 
जपता रहे॥ १५॥ 
शिल्पिनंकारूकंशुद्रं खियंवायस्तुघातयेत्‌॥ 
प्राजापत्यहयकृत्वावृषेकादरदक्षिणा ॥ १६ ॥ 
` „ _ चितेरे, रसोश्ये, कद्र और स्री को जो मारे वह दोप्राजापत्ग :. 
"जंत करे और दंखगौ एक बैल दक्षिणा दे तव शुद्ध होषे ॥ १६॥ . 
वैश्यवाक्षत्रियंवापिनिदोषंयोऽमिघातयेत्‌ ॥ 


ˆ 'सोतिकृठ॒हयंकुयादू गोविंशद्दाक्षिणांद्ददेत्‌ ॥ १७॥ 
` जो.निदोंष चत्री अथवा वैय. को. मारे वह दो आति कृच्छत्रव , 
करे और वास गौ दक्षिणादे ॥ १७॥ के 


वेश्यंशुद्दंक्रियासक्तंविकमस्थंडिजोत्तमम्‌ ॥ 
हत्वाचांद्रायणतस्याबरादूगारचवदाचणा ॥.१८.॥. . 
` चदि यज्ञ आदि किया अथवा जप 'पूजा में बेठे हुए वेढ्यं 


प्न 


४२४: ४ ` अथपारशस्कीत- ` ``... 
`. अथवा शक्त को मारे किंवा किसी अपने घमे.से च्य॒त ब्राह्मेणंको; 
` मारे तो चांद्रायण जत करके तीस गो दक्षिगादेव 1 १८॥ ' हा 
` . चणडालहतवान करिचद्न्नाह्मणायद्किचत ॥ 

प्राजापयचरंव्कृछ्गाइयदाक्षणादद्त्‌ ॥ १९-.॥ 


यादि कोइ ब्राह्मण चापडालका सारे ता भाजापत्य इच्छत्रत फर है 
आर दा गा दाक्षणाद ॥ १६ ॥ हु 


वृत्रियेणापिवेश्येनशद्गेणेबेतरेणःच ॥ | 
चांडालस्यवधेपूषले कृच्छाडेनविज्ुद्ध्याति ॥ २०॥ -. 
निय. वैश्य और शूद्र अथवा अन्यभी कोई यदि. चांण्डाल को... 

मारे तो आधा कृच्छ करने से शुद्ध होता है ॥ २० ॥ | | 


चारेःश्वपाकोचाण्डालो विपूणामिहूतोयादे ॥ ... `. ' 
'होरात्रोपितः स्नावापंचगव्येनझुद्यति ॥ २१॥ `. ` 


यदि चोरी करने हारे श्वपाक अथवा चाएडाछ को ब्रांझण मारे... 
तो एक दिन रात उपास करके पॅचगळ्य खावे ॥ २१ ॥ 


श्वपाकंचापिचाण्डालंबिषृः सेमाषतेयदिः॥ 
हिजसंभाषणकुयात्सावित्राचसकृत्‌जपेत.॥ २२ ॥ 


पाक अथवा चाण्डारु से यदि. ब्राह्मण घात चीत करे तों. Ei 
` द्राह्मणसे बोलकर एक बार गायची जपे तब शुद्ध होता हे. ॥ २२ ॥ ८ | 


चाण्डालग्सहसुततुत्ररात्रछुपवासयत्‌ ॥ है 
चाण्डालेकपथंगत्वा गायत्रीस्मरणाच्छचिः ॥ २३ ॥ . . 
` चाण्डालके साथ सोनेहारे को तीन दिन उपास कराना. और .. 


चाण्डाल के साथ राह' में. खला. हो तो. गायत्री स्मरण करने से... 
ञुद्ध होता है॥ ३३॥. .. ४ ५.0 


चाणडारद्शनेसद्यआदिलमंबलोकयेत्‌ ॥ 
चोयडालस्पशनेचेवसचेलस्नानमाचरेतं ॥ २४ ॥ 


माषा टीका संहित । ३ 
चाण्डाखको देखे तो झटपट सूय की और ताक दे चाण्डाल को 
छ खच ता सचेल ( कपडे समेत ) स्नान कर डाले ॥ २४ ॥ 
चाण्डाळखातवापाषपीत्वासालळमधयजः ॥ 


अज्ञानाच्चकभुक्तन लहारात्रेणशुद्धयति ॥ २५ ॥ 
यदि त्राह्मणने बिना जाने चाण्डाल का खुदाई हुई वापी चा 
कूप आदिम से जल पी लिया होतो एक सक्त करे और जान चुककर 
नहाया वा पानी पौया होतो एक उपवास से शुद्ध होता है ॥ २५ ॥ 
चाण्डालभांडसंस्पृष्टंपीत्वाकूपगतंजलस्‌ ॥ 
गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्राच्छुडिमाप्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि चाण्डालने अपना भाँडा पानी के लिये किसी कूप में 
डाला हो ओर उस कूप के जलको पीये तो तीन दिन लक गोसूच 
में यावक पकाकर खाने से शुद्ध होला है ॥ २६॥ 
चाण्डालघटसंस्थतुयत्तोयपिवते द्विजः ॥ 


तत्क्षणात॒त्क्षिपतेयरतु पूजापत्य॑ंसमाचरेत्‌ ॥ -२७ ॥ 
यादि चाण्डाल के भाण्डे का जल कोई पीले और उसी बन उसे 
चमन कर दे तो वह प्राजापत्य घूत करे ॥ २७॥ 
दिनज्षिपतेतोय शरीरेयस्यजीर्यति ॥ 
प्राजापत्यनदातश्य कुच्छसांतपनचरतू ॥ २८ ॥ 
कद्दाचित्‌ चमन न किया ओर वह जल उस्के पेटमेंही पचगया 
तो कूच्छू सान्वपनकरे ॥ १८ ॥ 
चरेत्सांतपनंविप्रः प्राजापत्यमनतरः॥ 
तदडतुचरछव्यः पादुशुद्रस्थदापयत्‌ ॥..२९ ॥ 
वह सान्तपन दाह्यण करे क्षत्रिय होतो प्राजापत्य करे, वैश्य; 
और शुद्र भ्रजापत्य का चोथाई ब्रत करें ॥ २९ ॥ ह 
> 


भांडस्थमंत्यजानांतु जळंदधिपयः पिवेत ॥ 3 


1 छथ पूरशस्स्मृति- 
ब्राह्मणः ज्ञत्रियोंवेश्य: शुद्रशचेबत्रमादतः॥ ३०॥ 


` यदि अत्यज ( चांडाल आदि) वतन का जल दही वा दूध, 
चारो वण में स कोइ पीले ॥ ९० ॥ pe 


ब्रह्मकूचोपवासेनडिजातीनांतु निष्कतिः ॥ 
शुद्रस्यचोपावसेन तथादाननश्तितः ॥ ३९ ॥ 


तो प्रथम तीन वर्णो की शुद्धि ्ह्मकूचे ब्रत करनेसे होती हे और झाद्र .- 
एक उपचासतथा अप रीशाच्ती मर दाच करने. से शुद्ध होता है ॥३१॥ . 


शुक्त ज्ञातादाडजश्रष्ठःचाडालानकथचत्त ॥ ` 
गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेणशुद्ध्यति ॥ ३२॥ 
यदि किसी भांति विना जाने चाण्डाल का अन्न ब्राह्मण सा 


तो सीके सूत्र से यावक पकाकर दूस दिन खाने से शुद्ध होता 
जान चुरू कर खावेलो चांद्रायण करे ॥ ३२॥ .' 


एककघासमश्नायाद्गोमूत्रियावकस्यच |. ` | 

दशाहनियमस्थस्यबतंतत्तुविनिदिशित्‌ ॥ ३३ ॥ ` ˆ 

` इस न्त योक सूत्र भ पके हुए यावक का एकही एकग्रास.: 

प्रतिदिन खाना होता है। ओर दस दिन नियम से रहना पडंता है २३. 

आविज्ञातस्तुचांडालो यत्रवेश्‍्मतितिष्ठति ॥ | 
'वेज्ञातरुपसंन्यस्य हिजाःकुयुरनुयहम्‌ ॥ ३४.॥ 


`. जिस्के घरमे पिनाजाने चाण्डाल रहता होतो जय उसे. जाने. 
“ झट दूरकरे आर ब्राह्मणा के उपदेश से प्रायश्चित्त करे ३४ ॥ 


सुनवक्त्राद्गतान्धसब्‌- गायतावद्पारगाः 1] 
पततसुडरयुस्त धसंज्ञाः पापसकटांत्‌ ॥ ३५ ॥ 


| भज पारगत द्ाह्मण लाग उस पातत हात मचुष्य का. उद्धार र 
“ऐसे पाप संकर से पराशर आदि झुनियों. के कहे हुए घर्भो को." 
चता कर करें,॥1 ३५ ॥ | 


चे, 
=; 
ह्‌ 


भाषा टका साहित । ४५ 
दध्ताचसर्पिषाचेव क्षीर गोमूत्रयावकम ॥ 
थुंजीतसहभत्येशच न्रिलंध्यमवगाहनम्‌ ॥३६॥ 

गक सूत्र मं पके हुए थावकखो दही घी डर दूध के 
साथ अपने मृत्यो समेत भोजन करे और तानों संध्या स्नान 
किया करे ॥ २६ ॥ 
त्रयहम्भुञ्जीतदध्नाचत्रयहम्भुञ्जीतसर्पिषा ॥ 


ha ~ 


त्रघहंद्चेरेणसुजीत एकेकेनदिनत्रयस ॥ ३७॥ 
तान चन दृह के साथ तान देन थीं के आर तान दन दघ 
क साथ खाच आर अत क्ष पुनः एक २ दिन इन हर एक के साथ 
खावे तो बारह दिनमें यह ब्रत होता है ॥ २३७ ॥ 
भावदु्ट न सुजीत नोच्छिष्टकृमिदूषितम्‌ ॥ 
दधित्वीरस्यत्रिपल पलमेकंध्रृतस्यतु ॥ ३८ ॥ 
अमेध्य बुद्धि जिसमे होजाचे उसे न खाघे जूठा न खाचे और 
कामे स दाषत की भान खाच | दाघ आर दब ता तान २ पळ 
( अथात्‌ १२ तोद) ओर घी एक पल (४ लोले ) लवे ॥ ३८ ॥ 
= 
मस्मनातुमवच्छाडरुमयाःकार्यताञ्रडाः ॥ 


जलशॉचनवस्राणां पारत्यागंनदण्मयस ॥ ३९॥ 
कांस और तामे की शुद्धि भस्म (राख) से होती है चस्त्रों की. 
जक से ओर माटी के बर्तन की त्याग देने से शुद्धि है ॥ २६॥ 


कुसुंमगुडकार्षास छवणेतेलसपिषी ॥ 


टवारेकृत्वातधान्यानिदद्याद्ठईमनिपावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
कसुंम, युड़, कपास, लवण तेल घी ओर दुखरे अन्न भी घर 
'के द्वार पर निकाल ले और घर में आग जलाच ॥ ४० ॥ 


एवंशुद्वस्ततःपइ्चात्कुयांदू्राह्मणतपणम ॥ 
नरिशतगावृषेचिकद्याद्‌विप्रेषुदक्षिणास ॥ ४१ ॥ 


re 


३7 


३६ ` . .. अय पाराशरस्त्रति- 
इस भांति शुद्ध होकर कर पीछे से बाझण मोजन कराचे 1 सथां 
वासम अतर एक बल ब्राह्मणों को दक्षिणा देखे :. ७१ ॥ | 


पुत्तवपनखातन हापजाप्येन शबहयति | he 
आवयारणच वमाणा सामदोषोन विद्यते ! श्या 


सुनः उस यका आसिका लीपने खने स आर हाम जाप से 


शुद्ध कर तथा त्रासणांका देठानें से भो सूनिका दोप नहीं रहता 


है (यहां तक घर में चांडाल रहने का गयाच ९ ( इलोकों मे 


, जानना ) ॥ हर ॥ 
चांडालः सहसंपकमा संमासाडमेवंवा ॥ 


गोमूत्रयावकाहारोमासाडँन विझुदयाति ॥ 9३ 1 
याद चाइयलादिका के साथ एक दा. आवे महीने तक ससेगे 
रहा हा तो यासूत्र स पके हुए चावकको १५ दिन खान से शुद्ध 
होता है | 9३ ॥ | 
रजकाचमकारीचलुब्धरकीविण्डजीबिनी ॥ 


~ 


चाठुवण्यस्यतुगहेत्वविज्ञातातुतिष्ठति ॥ ५७४ ॥ ``. [ - 


रजका, ( घाविन ) चमारी ब्वाइ ओर बंण्डजाविनीं, Ee 


( घरकारिन ) यादि ये चारो चणा स से किसी के घर हमें विना 
जाने रही हों ॥ २४ || 


झात्वातुनिष्क्रतिकुयात्पूरवोक्तस्याडमेबतु i 
'हदाहनकुवीत ज्षरषसंवेचवारयेत त ४४६ 


तो जब जाने लव पहिले कहे इएका 
च $&९का आधा प्रांवास्वित्त 
पृहृदाहन करे झर सब करे त ५५ it त्त क 


है पाभ्यतराच्छे च्चांडालेयादिकस्थचित ॥ - हा । रे रा 


तमागासाहनिःसाय सद्धांडतवि जयेत्‌ ॥ ४9६ भ 
यदि किसी के घर में चांइपल पला जावे तो उमे घरके बाहिर _ 


रनेकालकर . मिट्टी के बनेनो को फेक हेचे प ४६; 


f 


7+ 


* ४००७ ६ 


भाषा यका साहँत । ४७ 
रसपरणातमद्धंंड नलजेत्तकदाचन ॥ 


.गाम्यनलतुसामश्र जलाः प्राक्षादगृहतथा ॥ ४७ ॥ | 
५ जिन सिट्टिके बतेनो से घी तेल आदि रस भराहो उन्हें न त्यागे 
ओर गो के गावर से घर लिपवा देवें ॥ ४३ ॥ 

नाह्मणस्य्णहारे पूयशाणिततंभवे ॥ 
कामिरुत्पद्यतयस्य प्रायश्‍चित्तकथंभवेत्‌ ॥ ४८.॥.. 
यदि ब्राह्मण को त्रण होकर रक्तपीव वहता हो और उसमें 
- कृमि पड़जावें तो उसका प्रायश्चित्त क्‍यों कर होवे ॥ ४८ ॥ 
गवामन्रपुरापण दावक्षारणसोपषा ॥ 
त्रधहंस्नात्वाचपीत्वाच कृमदएःश्चिमवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कि तीन दिन तक पंचगव्य से स्नान करे पचगव्यही खाचे तो 
कामदोष से शुद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रियोपिसुवर्णस्य पंचमाषान्प्रदायतु ॥ 
गोदालिणांतुवेश्यस्या प्युपवासंविनिदिशेत्‌ ॥ ५० ॥ 
क्षत्रिय हो तो उसे पांचसादो सोना भा दान देना होता हे ओर ' 
बैदय को एक उपास करके एक गो देना होती है ॥ ४० ॥ 
गुद्गाणानापवास स्यात्‌ झूद्रोदानेनशभ्यति ॥ 
अछिद्रामितियहाक्यं वदंतिष्तितिदेबताः ॥ ५१ ॥ 
शद्रो को उपवास नहीं वे दान सान्नसेदी शुद्ध होते हैं बाह्मणलोग 
अधिद्र॒मस्तु' इस वाक्यका जब कहता ॥ ५ १ ॥ 
प्रणम्यशिरसाथाह्य सम्निष्टोमफलं हितत्‌ ॥ 
जपकिद्रतंपरिछदे याच्छद्रयज्ञकनाण ॥ ५२ ॥ 
प्रणाम कर्के साथे चढ़ाना उस्का फल अप्निष्टीमयज्ञके तुल्पहाता - 
है जप, तप, और यज्ञभें भी जोचिद्र (न्यूनता ) हा ॥ ५३ ॥ 
सच मंबतिनिच्छदरन्नह्मणरापपादेतस ॥ 


४८: :. अथ पाराशरस्ट्रति- - ... . 
-” ढ्यामिव्यसंनिनिश्रांतदुूनिक्षेडामरतथा.॥ ५३ ॥ 
` सो संब ब्राह्मणों के वाक्यसे परिपूण-हाजाता हा यादि कोई 
उपाधि ग्रस्त हो, किसी पितु सवा आदि व्यसनमं पडाहा, थकाही 
` दुर्भिक्ष ४ और राजोपद्रव में पड़ाहोतो ॥ १३ ॥ i 
उपवासोवतंहोमोडिजसंपादितानिबा ॥ 
अथवावाह्मणार्तु्ठःसर्वकुर्वत्यनु्रहम्‌ ॥.५४॥ 
उपवास, ब्रत, होम आदि ब्रझणद्ठारा कराचे अथवा त्राह्मणलोंग 
. सन्तुष्ट होकर जतुग्रह करे कि तू झुद्धहआ, तो मी शुद्ध होत! है ५४. 
सर्बान्कामानवाप्नोतिद्विजसंपादितेरिह ॥ `: 
दुर्बेलनुग्रहः प्रोक्तस्तथाविवालबूडयों ॥ ५५॥ 
ब्रसण द्वारा ब्रतादि संपादन कराने से वदां पर सच कामना . 
प्रिहोती हैं ओर जो डुर्वलहो तथा वाळक आरे वृद इनमें द्रा्मणोंको . 
( ससारदों वा परिषत्‌ को ) अनुग्रह करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
ततोऽन्यथामवेहोष स्तस्मान्नानु्रहःस्टतः ॥ 
खहाहायाद्‌ वालामाद्यादज्ञानताऽप्रवा. ॥ ४६.॥ 


इनसे विना दोष होता हे इसमे ओरो में अनुग्रह कर्ना मनाहे'. 
यदि सेह लोम भय अथवा अज्ञानसे औरों पर अनुग्रह केतो ५७ `. 


कुबत्यनुमहंथेतुतत्पापतिषुगच्छति ॥ ल 
शरीरस्थाध्त्ययेप्राप्तवदेतिनियमंतुये॥ ५७ : 


बह पाप उन्हीं त्राह्मयो को रूगजाता हे. ! जिसके शरीर नाह : 
- हो जाने की बाहो उले जो नियम ब्रत उपदेशा करें॥ प्या. *४' 


महत्कायो5परोधेच नस्वस्थस्यंकदाचन ॥ 
स्वस्थत्यमूंढाःकुवेति वर्देतिनियमेतुये ॥ ५८ ॥ 


es 


मनुष्या क्का काचेत. न. कर र जो लो सहंता से स्वस्थं के चद्‌ > : 


छे आपदी नियम ब्रत करें ॥.२.८॥ 


भाषा टीका सहित । 
तेतस्यवि्रकर्तारःपतांतिनरकेऽशुचो ॥ 


= स्वयमवत्रतकृत्वाब्राह्मणंयो5वमन्यते ॥ ५६ ॥ 
ये सथ उसके विभकरनहारे हैं अति अशुथि नर में पढ़ते हें । 
जो कोई ब्रा्षणों को अपमान कर उनसे विना पूछे आपही घल 
करले तो ॥ ५९ ॥ 
वृथातस्योपवासःस्यान्नसपुण्येनयुञ्यते ॥ 


A न त र 


सएवनियमोग्राह्मोयमेकोपिबदेदूहिजः॥ ६० ॥ 
उस्का उपवास बृथा होता हे पुण्य उसे नहीं मिलता उसी 
नियम को करना जिसे एक भी ब्राह्मण बतलादेवे ॥ ६० ॥ 
कुर्याहाक्यंदिजानांतुअन्यथाश्रूणहाभवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणोजंगमरतार्थ तीर्थमूताहिसाधवः ॥ ६१॥ 


ज्राह्मणों का वाक्य करे नहीं तो ऋुणहा ( गर्भहत्यारा ) होता 
हे प्राह्मणलोग जगन्न तीर्थ हैं ओर साधुजन ली तीथ हैं ॥ ६१॥ 
तेषावाक्योदकेनेष झुदधंतिर्मा्नाजनाः॥ | 
्राह्मणायानिभाषंतमन्यंतेतानिदेवताः ॥ ६२ ॥ 


उनके बचन रूपी जल से मलीन जन शुद्ध हो जाते हें। जिन 
यातो को ब्राह्मण कहदेते हैं देवता भी उन्हें मानत हैं ॥ ६२ ॥ 


सर्वेदिवमयोविप्रो नतहचनमन्यथा ॥ 


उपवासोबतं चेवस्नानंतीथ जपस्तपः " ६३ । 
` झाह्मण सयेदेवमय है उस्का षचन अन्या नहीं । उदान ए, 
स्नान, तोथे, जप और तप ॥ १३ ॥ | 
विधेः संपादितं यस्य सम्पूर्णतस्यतत्फलम ॥ 
अन्नायेकीटसंयुक्ते म्िकःकेश षिते ॥ ६४ ॥ 
जिसको न्नाझणो ने संपन्न एकिया उसे उस्क्राखारा फ ठ हाला हू । 
अन्नआदि वस्तु में यदि कीटपडें अत्रचा सक्खी था केदा पड़जावेंदे४ 


५० ` `. ` ... अथ पाराशंरस्दीत- 
` ` तदंतरास्पुश्ञच्चापः तदन्तभस्मनास्पृशतः ॥... .. -.. 
सजानश्‍चेवंयोविभः पादंहस्तेन एस्परोत ॥ ६५ ॥ 
तो उसके सध्य जल और भस्म छिड़कने से शुद्ध होता हे । जो 
नाषण भ्येजन करतं समय हाथ रे अपना पाव फूल ॥ ६५ 


स्वसुच्छ्टवसी सुक्त योसुक्तदुक्तमाजन. !! 
पाइकास्थानयुजीत नपर्षकास्यतापिचा। ६=॥ 
चह डा!च्छष्ट साजमच्ा प्रत्वचाय. पाता ह! झुक्तपाञ.म आजच 


से सां यहा दोष इ! पाडुका पर सर खूदना आदे. पर. चठ कर 
साजन नकर ६६ RIDE अ 


वानचए्डाळ्हकूषव नाजवपारवजयत ॥ 


यदन्नंप्रतिषिडस्मादन्तज्ुिस्तयेदच ॥ ६७:॥ 
कुचे ओर चाण्डाल के सामने मोजन न करें! मोजन में जो 
अन्न प्रतिपिद्ध हे और निस भाती अग्नशयुद्धि होती है ॥ ६७.॥ 
यथापराशरणाक्त तथवाहिवदोसबः ॥ i 
शतद्वाशाइकस्यान्नं काकश्वानो पचातितम ॥&८.॥ 
स छाल जस शकार पराचार छानच कहाई म.ना सापंलोगांसें 


' उसा गरे कहता हू एक द्राणाइक ( भर प्रकेहुए अल्तकों यादे काक 
` -अयदा कुत्ता स्प्दा करदे) ॥ ६८, ॥ RT 


कचद्शुडतचात ब्राह्मणभ्यानबदयत्‌॥ 


काकइ्दायाऽबलाउठु द्वाएच्वनपरत्यजत ॥ ७७! 


ता चह एकल माता शु हंगा पदा नागा से. एछे आर. काक 
- चा कत का झुटारा हुता द्राणमनाथ अन्न त्याग न करे 1:६९ ॥ 


वेदवेदांगविडिभेधमेजास्रानुपालकेः ! 


प्रस्थांद्वानिशतिद्वाशाः स्मताडिमस्थञाढक' 1७० 
चेद चेंदाग -जाननहारे और धमास का: पाठने करनेहरों 
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माषा टीका सहित । ५१ 
आह्यणा ने ३२ प्रस्थो का एक द्रोण और दो प्रस्थ का एक आढक 
कहा हे ॥ ७० ॥ 

ततोद्रोणाढकस्यान्नं श्त्तिस्टातीवैदोबिंदुः ॥ ` 
काकःधानाबलीढंतु गवाघःतेखरेणवा ॥ ७१ ॥ 

इसी प्रनाण से ्रोशाढक का अज्ञ भुति स्वाति चेचाओं ने 
अल्याज्य कह! हुआ हे जिस अन्न को काक और कुत्ते ने जुठारा हो 
अथवा गौ वा गधे ने सूघ लिया हो ॥ ७१ ॥ 

स्वस्पमन्नंत्यजेहिधः शुद्धिद्रोंणाढकोी भबेत्‌ ॥ 
= ® « ~ 
अन्तरयाङत्यतन्मान्न य्चलालाहतमवत्‌ ॥ ७२ ॥ 

तो थोड़े अन्न को ब्राझण त्याग कर देवे और द्रोणाढरु भर 
होने से शुद्धी गिना जाता है किन्तु इतना मान्न करना पड़ता है 
कि जितने सें लाला ( लार ) खगी हो उतना अन्न निकाल कर फेंक 
देना ॥ ७४२॥ 

भ्यु ~ 
सबर्णोदकमभ्छुच्य हुताशैनवदापयेत्‌ ॥ 
इताशनेनसंस्पृष्टं सुवर्णसलिलेनच ॥ ७३ ॥ 

और जो दोष हे उस्को सुवण के जल से सेक करके अग्नि से 
तपाना जब वह अन्न अग्नि और सोने के जल से सपुष्ट हुआ ७३ 

विप्राणानह्मघोषेण मोज्यंमवतितवक्षणात्‌ ॥ 
स्नेहोवागोरसोवापि तत्रशुदिःकरथंभवेत्‌ ॥७४॥ 

र ज्राह्मणों की वेदध्वनि से उसी छन छाद्ध होकर भोजन के 
योग्य हो जाता हे परन्तु यदि स्नेह ( घी तेल आदि ) अथवा गोरस 
(दूध दही ) हो तो उस्क्ी झद्धि क्यों कर होगी ॥ '४॥ 

अह्पंपरित्यजेव्तत्रस्नेहरुयोत्पवनेन च ॥ 
अनऊज्वालयाशुदिगॉरसस्थविधीयते ॥ ७५॥ 

कि उसमें से थोड़ा निकाल लेना ओर स्नेह द्रव्य को उत्पचन 

` करनेसे ( अथोत कुशा के पत्र से कुछ २ उछाल देने से) आर 


कूक अथ पाराशरस्पति- `. 
` शोरेंस. की शुद्धि अग्निज्वांला से होती. हैं ॥ ७५:॥ 
हातिप्राणिहत्यादिनिष्कातनोमषष्ठोडव्यायः ॥.६ ॥ 
इलि भीपेराशर सुट्ाव ० बछाऽध्याघः ॥:६॥ 
अथाताहइव्यश्ञाचइस्तु पराशरवचायथा.॥ 


दारवाणा ठुपात्राणातत्क्षणाच्छाचारिष्यत ॥-१॥ 

अव पराशर जी के वाकंयालुखार इच्या की शुद्धि सो ह कि". 
काठ के पात्रों में यादि अमष्य वस्तु लग जावे तो "उन्ह कुछ इद... 
घील देने से शुद्धि हो जाती है ॥ १ ॥ 0 i 

माजवायज्ञपााणापाणचायज्ञकर्साण्‌ ॥ 


चससानायहाणाच शाडःत्रचालननच ॥. २९. प 
आर यज्ञकसे से यज्ञपाचों की हाद हाथ से पोंडंने करके-हो: 
जाती हैं चमस तथा ग्रह : नामक प्राचो की शुद्धि जल से घोने से 7. 


होती है ॥ २॥ 
चरूणांश्रुकृश्चवांणांचः शांडिरुष्णेनवांरिणांः॥ डव 
भस्सनाशुद्धघतं कास्य ताम्रमस्लनशुंड्याते ॥ ३.१. -:- 
...  चसंसुक ओर स्त्रु इन पाञोकी शाद्दि-उष्ण जल कर्के'प्रक्षाचय :: 
'से होती है | कांसे का पात्र भस्म (राख ) से मतने से उांद्ध होता है 
ओर तमे की झुद्धि असल ( खदाई:)-ले होती.हे ॥ २-1 वि 
रजसाझुड्यतनारी बिकलंयांनगच्छातिे | 


नेदावशनशाडयत्‌ लफ्षयादनदरंयते। ७ ॥ 
| नरी अधाल्‌ पित्तल के पांच की शुद्धि रजः( धूलिंवा मिही.) से डं 
- ` होती है.( कोई यो अथे करते. हे कि नारी अथोत. खी की दादि रजा 
` . घमं से होती हे) परन्तु जोविकल अर्थात्‌ अति अष्टन उडे होतो! गे - 
. नदी की शुद्धि वेगं से होती है यदि लेपं न. देख पडे तो 1-४1; पड 
वापाकूपतड़ामए दरापतषुक्थचनः ॥ 


उड्ूत्यवकुभशत पंचगव्येनुड्यंति॥ ५॥ 


क्ट 


OR भाषा टीका सहित |... :. पके 
यदि किसी भांति वापी, कूप, और तड़ाग- दूषित हो. गए हों 

तो सोघड़े जल निकाल कर पंचगव्य डालने से शुद्ध होते हे ॥५॥ 
अष्टवर्षाभवेद्गीरी. नववषोतुरोहिणी ॥ 


+शवषोभवेत्कन्याअतऊंडेरजस्वला ॥ ६ ॥ 
आठ वर्षे की लड़की गोरी कहलाती, नो वषे की रोहिणी और 


दस बंप्र की कन्या कहलाती हे त्से उपरांत रजस्वला कहाता हैं ६ ` 
प्रात्तेतुशादशेवर्वे यःकन्यांसभयच्छति ॥ . 
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मासिमासिरजस्तस्था+ पिबीदिपितशेनिशम ॥.७॥ 
धारह बरस होन पर जो कन्या को रहीं दान कर देते तो उन 
के पितर उस कन्याका रज प्रतिमा में पीते रहते हैं ॥ ७॥ 
, माताचैबपिताचैब ज्येष्टोभ्रातातथेवच ॥ 
त्रयस्तेनरकंयांति हष्ट्वाकन्यांरजंस्वलां ॥ ८॥ 


माता, पिता, आरं जठा सलाह ये ताना रजस्वला कन्था का 
देखने से नरक स जाते हैं ॥ ८ ॥ 


यस्तांसमुदहेतकन्यां ब्राह्मणोपदभोहितः ॥ | 
असमभाष्याह्यपाक्तद सविप्रोवृषटीपाते ॥६॥ ' 


जो ब्राह्मण सदसे मोदित होकर उस रंजस्णली कन्याको व्याह.. 
खना है; बह असंभाषणीय और पंक्तिवाद्य होकर. चषलीपति 


| कहलाता हे ॥ 5-॥ 
यःकरोव्येकरात्रेणं बृंषलीसवनंडिजः ॥ 
.... सभेक्ष्यसुग्जपन्नित्ये दिमिवेषेबिशुद्यति ॥ १०-॥ 


ऐसा वृषली का सग जो ह्विंज एक रात भर कर्ता है वहं तीन - 
बरम. तक शिक्षा. भांग के खोतारह आर नित्वहा जप करता रहे | 


"लव झुद्ध होता है ॥ १०॥ 
अस्तंगतिंयंदासूर्ये चाण्डालंपतितखियम्‌ ॥ 


REE BARES य. 


अर अथ पाराशसस्टति- =. =. 5०5 
सूतिकांस्पृशतश्चैव कर्थशुडिविधीयते ॥ ११-॥ `... 
सूरजके अस्त हो जाने पर यदि चाण्डालं, पतित अथवा" सूति 
का खी को छलेवे तो उसकी शुद्धि क्यो कर हो ॥ ११.॥ 
जातवेदंसवर्शच सोमपागविलोकघच'॥। 


. ब्राह्मणानुमतश्चेव स्मानंकृत्वाविशुद्यति ॥ १९. 
जातवेद (अभिवाचन्द्रभा ) सुवण ओर. ,चंद्रपृथकों “देखकर 5 
: ब्राह्मण की आज्ञालेकर संल स्नान करने से छड होता. है।॥१२॥ |: 
स्पृष्ट्वारजस्वलान्यारन्य ब्र हझणीनाह्मणातथा ॥ 5: ` 


hehe 


तावत्ति्ठन्निराहारो निरत्रेणेवझ्ुड्घतिः ॥:१३॥.. ४. 
यदि ब्राह्मणी रजस्इला किली दूं गरी, रंजस्वेला, जाकषणी...को..! 
- ऋूलेवे तो उन रजोधम के तीन दिनों तक. चिन! भोजन: किये. ही 


[a] 


रहे तो तीन दिनों में युद्ध होती हे ॥ १३ ॥ i 
स्पृष्ट्वारजस्वलाम्योन्यं ब्राह्मंणीक्षत्रियांतथां ॥ 


© 


अळकच्छ्चरत्पूवापादनकत्वडनतरा ॥ १४. ७... 
`` यदि ब्रांकणी रजस्वला क्षजिया रजस्वला, को छूलेषे तो घाह्मणी..: 
` क्षद्धेकुचछू जेतकरे ओर क्षत्रिया पांदकूच्छूकरे ॥ १४.॥ op 

स्पृष्ट्वारजस्वलान्यान्य न्राह्मणचश्यज़ाः ॥ 


तथापांदंहीनचरतपूवापॉद्मेकमनंतरा॥: १४ `. `: 
. _ बराह्मणी 'रजस्घला : वेश्यारजस्वलाका.. स्परशकरे.: तो माहमणी 
-त्रिपादंकूच्छ करे और चैइय पादकंच्छूकर॥ .१६ ॥ 


स्पृप्ट्वारजस्वलान्यान्य बाह्मणाशद्रजातथा..॥ | 


कृच्छ्रेणेशुदधतेपूवा शुबा दानेनशदयति ॥ १६ ॥.-: 5 
त्राझणी रजस्वला दाहा रजस्वला को. इवें तो बाझश पूरा क. 
अंत करने से. यद होती हे और आदरा दान देनेसे शद होती हे ॥ १६. 


स्नात्वारजस्वलांयांतु चतुर्थहलिशडंधातिः 


EE 


भाषा टीका सहित । ४५ 
कुर्याद्रजोनिवूत्तीत देवपिन्यादिकमेच ॥ १७॥ 


जो रजस्व॒लाहों घह चोथे दिन स्नान करे शुद्ध होती है और 
उव ब पेत काया को तो रज की निवृत्ति होने पर करे ॥ १७॥ 
रांगतपद्रजःसत्राणासन्वदतुमवत्तेते | 


नाशुचिः साततस्तेनततस्याहेकालिकंमलम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि रोग करके प्रति दिन स्लरी को रज निकले तो यह 
उस रज से अशुद्ध नहीं होती क्योंकि वह अकालिक सक 
गिना जाता है ॥ १८ ॥ 
साध्वाचारानतावत्स्य द्रजोयावत्प्रवत्तते ॥ 
रजोनिवृत्तीगम्पाखी ग््हकमेणिचेवाहि ॥ १९ ॥ 
जब तक रज निवत्त न हो तब तक साधुकर्म ( देवपूजादि ) 
खी न करे रज निदत्त होनेही पर खी गमन के और शह कार्ये के 
योग्य होती हे ॥ १९॥ है 
प्रथमेहनिचाण्डाली ह्वितीयेब्रह्मघातकी ॥ 
तृतीयरजकाग्रोक्ता चतुथहानशुब्यात ॥ २० ॥ 
रजोघन में परिक्षे दिन चाण्डाली, दूसरे दिन बकश्षथा(तेनो, 
और तीसरे दिन श्जकी के तुल्य स्त्री रहती है चोये दिन 
शुद्ध शोती हैं ॥ २० ॥ है 
आतरेस्नानउत्यन्ने दृशकृत्वोहमवातुरः ॥ 
स्नात्वास्नात्वास्पृरोदेनं ततः झाद्ष्यतसआतुरः॥२१॥ 
यादि किसी आतुर (रागी आदि) को नहाना आनपड़े तो 
अनातुर ( स्वस्थ मद्धुष्य ) दसभार नदा नहा करक उन छन तच चह 
आतुर झाड हो जाता हे । २१ ॥ 
न्डिछोच्छिएसेस्पृष्टः शुनाशूद्वेणवापुनः ॥ 
उपोष्यरजनीमिकां पचगव्यनशदध्याते ॥ २२ ॥ 


५६ ` अथ पाराशरस्ट्ति- 
उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठे चुहबारे मदुष्य को दूसरा उच्िष्ठ अथोत्‌ 
जूठे दुहवाला पुरुष कुत्ता अथवा झाट डेव तो एक रात उपवास 
करके पैचगठय खाने से छड होता हे ॥ २२ ॥ 
अनुच्छिष्टेनशूद्रण स्पशेस्नानीवधीयते ॥ 


ha 


तचाच्छ्ठनसलस्पछमाजापस्यससाचरद ॥ २३ ॥ 
यदि अहु!न्छिष्ट शूद्रने छुआ होतो स्नान करे और उच्छिइने 
छुआ होतो प्राजापत्य ब्रत करके शद्ध होता है ॥ २३ ॥ 
सस्मनाशुद्ध्यतेकांस्यं सुर्यायन्नलिप्यते ॥ 


सुरामात्रेणसस्पृष्ट शाद्ध्यतेऽग्न्युपदेखनः ॥ २४ ॥ 
भस्म सलने से वह फसिका पात्र हाळ होता है जिसमें सुरा 
(मदिरा) का लेप न हो ओर यदि मदिरा से ही ट गया हो तो आग 
हालत से शुड होता हे ॥ २४ प 
गवान्रातानिकाँस्यानि शकाकोपहतानिच ॥ 


शुद्ध्यति दशाभिःचारेःशुद्रोच्डिछानियानिच ॥२ष्ा 
जिस कसिको योने सूघलिय। हो अथवा कुचे चा काकने दूषित 
किया हो तो वह द्सवार खारा मिट्टी के मलने से शद्ध होता है. 
और इसी सांती यद्रका जूडा काँसा भी झु होता हैं ॥ २५॥ 
राडुषपादशोचच कृरवावेकांस्यभाजने ॥ 
षण्वासान्भुदानालष्य उड्त्यपुनराहरत्‌ ॥ २८ ॥ 
याड कास के पाच सं झुल्ली करे वा पांव घोवे तो छः महीने : 
तक उस एय्वा छू गाड्रक्ख अनन्तर निकाल लावे २६ ॥ 
आयसष्वायसानाच सा सर्स्याग्तावंशांधतस पै 


दतमास्थतथान्का[ { राप्यताबणमाजनसू ॥ २७ भ 
साहे के पात्रको लाहे से घिसे आर सीसे को आसि में डालने से . 
खाड हाता ह दन, हड्डी, शय, सूपे जोर सोन का पात्र | २७ पे 
मापापानाराराखत्वत्यतान्मक्षाळयेज्जळेः डर 


| आषा. वकाः साहित । १७: 
पाषाणेनतुःघर्षं .पंषांझुडिरुदाइता ॥ २८ ॥ 


सलाणेगत्र ओर दाख इन्हें जल में पोंडाले ओर पत्थर से चिसे 
पधा इनका शुद्धि होती है॥ २८॥ . 
घइण्मयदहनाच्छाडइ दान यातामता जनादाप ॥ 
- देण्डवस्कलचीराणां छोमकारपासवातसास ॥ २९ ॥ 
'' . सिद्टी. के पारकी शुद्धि अशि में जलाने 8 और धान्यो को जल 
: फे छीट देने से | वेण्डपात्र अथात्‌ चांसक्ती टोकरी आंदे तथा घरक 
- छर्चार ( मोजपत्रादिके रस ) असली ( तीसी ) और कपास के 
"वस्त्रों की मी ॥ २६ ॥ 
ओणनत्रपटानांच भोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ 
, सुज।पस्करशूपाशा शाणस्यफळ्चनणास्‌ ॥ ३० ॥ 
_. इसी मांती.ऊन ओर नेत्र (रेशम) के वस्त्रों की शुद्धि जलक 
. छोटे देने से ही होती है । सेज, उपस्कर, ( काडू आदि ) सूप, दाण 
“कीं रसी, फल और चले की ॥ ३० ॥ 
तुणकाष्ठस्यरब्जूनादुद्काभ्यु्षणसतस्‌॥ 
तुलिकायुपधानानि. रक्तवस्त्रादेकानेच ॥ ३१ ॥ 
तूण, काठ, रस्या की शुद्धि जळ छिड़कने से होती है रूहे के 
.„ सकिये, रंगेहुण वस्त्र आदिका ॥ ३१ ॥ 
... शोषयित्वार्कतापेन भोळणाच्छुडितामियुः ॥ 
` ` मार्जारमल्िकाकीटपरतंगङ्कमिददुरः ॥ ३२॥ 
धूप स सुखाकर जलका छोटा दे तो झाड होते हें. विलळी,मक्खी 
` कोट, पतंग, कृमि, ओर डंड ५ ३३ ॥ . | 
मेष्यामेध्यंस्णुशंतोपि नोच्डिटंमंनुरजवीत्‌ ॥ 
महस्प्ट्वांगतंताय याश्चाप्यन्योन्याबपषः । ३३ ॥ 
घे पवित्र. ओर. ऋपाविज्ञ वस्तुको छूकर भो .( उब्छिमष्टश ) 


अद... अंथ पाराररखति- | 
नहीं होते ऐसा मझुने कहा है । धरती में गिरकर. जो जल आवे... 
आर योलनेमें जो आपस भे थूकके कणिके पडत.है.॥ २३ ॥. ०-५ 


मुक्तोच्छि्तथास्नेहं नोच्छिष्ंमनुरतर्वात. ॥ 
तांबुलेक्षफनेचेव सुक्तस्नेहानुलेपने ॥ ३४. ॥ 


मोजन में चारम्बार ग्रास रूनेसे अन्न जोर तेल आदि वारयारं... 
रूकर लगाने में जूठे नहीं होते यह सी. सलुने कहां. हे. पाने, इश्व: 
फल, भोजन किए हुए चिकने (थी) का लॅप, ॥ ३४.॥- ` र Po 


मधुपर्केचसोमेच नोच्छिष्टंघमतोत्रिदुः ॥ 
रथ्याकईसतोयानिनावःपथास्तृशानिच.॥ ३५३ ४ 
सधुपर्क और सोमलता का रप्त हनपे जूठापन घर्मे से ही नही 
होता है | गली, कीचड़, जल, नोका, सडक. ओर तूण ॥ शरी: ४४ 
मारुताकणशुदातपक्दछकाचतानच ॥ 


अदुष्ठासतताधारा वातोखूताश्चरेणवः ॥-इ ६ के ४०० 
सथ धूप और बायु लगने से शुद्ध होते हें. इसी. भांति पकी : हुई: 
इंदॉका ढेर भी सदा बहता हुई धोरा और ,चाथु सें.उडी हुई घूल मा... 
अशुद्ध नहीं ॥ २१६ ॥ | हीच 
खियोबुदाश्चवालाश्चमंदप्यतिकदांचनः॥ 
क्रतेनिष्ठीवनेचेवदेतोच्छिष्ठेतथानृते॥ ३७ ॥ ``... ;.; 
स्त्री, बालक, ओर उड़: इहें.. भा. कभी दोष. नहीं दीकने 
` थूकने, दांतों में जूठा, रहंजाने, और झूठ बोलने में ३०... 
पतितानांचसंमषिः दक्षिगंश्चवणस्पृश्त्‌ ॥ 


1, सलथा पतित; क साथ वात. चीत करने. भे. द हिने कानको दु 
क्योकि अग्नि, जल वेड, -चन्द्रमा,सूय ओर वाड ३८... : 


एतेसवपिवित्राणांशरत्रेतिष्ठतिदक्चिण ॥ 


भाषा दीका सहितं।. ` ५६ | 
प्रभासादीनिर्तार्थानिं गगाद्यासरितस्तथा ॥ ३९ ॥ 

ये सवी धावाणों के दाहिने कान सें रहिते . हैं । प्रभास आहिक 
तीथे और गंगा आदिक नदियां भी ॥ ३६ ॥ ' 
विप्रस्यदक्षिणेकर्णेसान्नि्ध्यंमनुरजवीत ॥ 


देरार्भभिप्रवासेचा व्याधिषष्यसनेष्वपि ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मण के दक्षिण कणे में सन्निहित रहती हैं ऐसा मनुने कहा 
हे | देशोपद्रव में विदेश में, व्याधि और व्यसन में॥ ४० ॥ 
रक्षेदेवस्वदेहादिपश्चादभसमाचरेत्‌ ॥ 
येनकेनचधर्मेण म्दुनादारुणनवा ॥ ४१ ॥ 
पने देह आदिकी रक्षा पहिले करले पश्चात्‌; धस करे जिस 
_ किसी धर्म से अथात्‌ म्टंदू वा दारुण से ॥ ४१॥ . 


उद्रेद्दीनमात्मांनं समर्थोधर्ममाचरेत्‌ ॥ _ 

आपत्‌कालेतुनिस्तीरीशीचाइचाराविचिन्तयेत्‌ ॥ ४२॥ ` 

अपने दोन आत्मा का उद्धार करके पीछे से समथ होकर 

| घमीचरणकरे आपत्‌ काल बीते जाने पर शौच और आचारकी _ 
चिंता करे ॥ ४२ ॥ 

शुरदधिंससुखरेत्पश्चारत्वस्थाधर्मसमाचरेत्‌ ॥ 

- ` इतिपाराशरीये धमशास्त्रेद्रव्यशाडि 

हे नांमेसप्तमोईध्याथः ॥ ७॥ . ` 

_शुद्धिभी. निकाली पीछे से घर्मा. चरण करना ॥ 


इति..आपाराशर घम शाखस्य पण्डित युरुपसाद कुत 
भाषा विद्तो द्रव्य धांद्धिनोस संससोऽध्याघः, ॥. ७॥ 


''वाबधनयाक्रेपुभमनन्सत्युरकामत 


.. अकामंकृतपापस्य शायंश्चितंकथंमवेत्‌ ॥ १ ॥ 
~ चदि: बांधने वा जोलत समय बना चाह ह म्त्यु 


ही - जय पारशरस्पृति- 
हो जावे तो इस अवचाहे पाप का प्रायश्चित क्‍्योंकर होना ॥ १:॥. 
वेदवेदागावइषा घमशाख्नीबजानतास्‌ ४) He 
स्वकमरतावंग्राणा स्वकपापाचवदयत हश 


कि वेद वेदांग और घरे शास्त्रे जामने हारे विद्वानों को... भपंना, र 
पाप कहना ॥ २॥ ल 00. 


आअआतऊधष्यन्नवद्यानउएस्थानस्थलक्षएक्त ' 
उपास्थताहिनयायनद्रतादशनभनहात भ ३.॥ 


अब उन विद्वानों जे पास जाने का एकार सुनो. जब... उचित... 
प्रकार से उनके पास जावे तो घतोपदेका के योग्य होता है ३1:४८ 


सद्योनिःसशयेपापेनसुजीतानु स्थितः ने 
भुजानोवडयेस्यापं पर्षेयजनेविद्यते ॥४॥ 


जहां पर पर्षद ( विह्नों का संभा) न हो. ओर पाप किसी. 
को निश्‍चय करके छगही. जावे तो बह चिंहानों . के पास. जाये 
बिना गए चाहे जितनी देर लगे मोजन न.करे पदि सोजन:कर- ले 
तो उसका पाए बढ जाता है ॥ ४ ॥.. 5 _.. रा Me 

सशयेतुनमोकतव्ययावत्कर्सविनिइचचः ॥ [६.६5 

प्रमादरंतुनकर्तन्यो यथैत्रासंशयस्तथः |: ६. ॥ ; 


सन्देह पाप का हो गया हो घड भी बिना निश्चय किये भोजन 
न करे इस में माद (४लती मी चक) कभी न॑ करे जिसमें .-स न्देह:'? 
`, दूर होय सो करे 1 ५:१ 


_- कुस्वापापंनशृहेत शुहामानंविवते ॥ 
` ` .. स्वल्पं वाथप्रसूर्तवाः धर॑विदृभ्योनिदेद्यत ॥| ६ ॥ 


” हा धम विज्ञा से कह उुंसाचच 181. -..: “ or 


तेहिपापेृतेवेद्याः हतारश्चेवपाप्मनाम्र-॥ 


भाषा बँका सहिि। ०5 ६१ 
९५९ 
व्याधितस्ययथावेद्या बुद्धिमंतोरुजापहाः ॥ ७ ॥ 
चेही पाप के मारने हारे वैद्य हैं जैसे रोगी अनुष्य के रोग 
छुडान दारे चुद्धिमान वेद्य होते हैं ॥ ७ ॥ 
मायाशश्‍चत्वतसुत्पन्नद्वासान्सत्वपरायणः ॥ 
ढ्‌ 0. ५. x £ RN 
मुद्गराजवसण्न्तः छ।दगच्छतमानचः ॥ < ॥ 
प्रायरि इत लमे तो लज्जा, धीरता और यारम्घार मन्नतासे 
युक्त दोने खे समुष्य शुद्ध दो सक्ता है ॥ ८ ॥ 
सचेलोबाग्यतः ख्नात्वाक्लिम्तवासाः्समाहितः॥ 
क्षत्रियोवाथवेश्योबा ततःपर्षेदमात्रजेत ॥ ९ ॥ 
मोन होकर वख समेत नहाले उन्हीं गौले वों से सावधानी 
रख कर क्षत्री दो वा देश्य हो पेत के पास जावे ॥ ९ ॥ 
उपस्थायततः्शीघ्रमातिमान्धरणीबजेत्‌ ० 
~ च्य) र्क ~ he i 
गात्रेशचशिरसाचैवनचर्किचिदुदाहरेत्‌ ॥ १० ॥ 
यहां जा झटपट अति दुःखी हो कर भूमि पर सिर ओर 
सारा देह लम्बा कर दंडवत कर आर ईह से कुछ मीनवोले॥१०॥ 
साविञ्र्याश्‍चापिंगायत्रमाःसंध्योपास्त्यग्निकार्ययोः ॥ 
अज्ञानाव्कृषिकतीरोन्राह्मणानामघारकाः ॥ ११ ॥ 
जो ब्राह्मण गाया चा सांविशी नहीं जानते नथा सध्या चंदन 
झर आर्लनिहोज नहीं जानते खती करते हैं यह नाम भात्र को 
ब्राह्मण हैं ॥ ११॥ 
अन्रतानाममसन्त्राणांजातिमात्रोपजीविनाम्‌ ॥ 
सहस्वसःसमेतानांपरिषत्वंनविष्यते ॥ १२-॥ 
चिना ब्रतवाले, विभा #ंच जानने वाले, जाति सात्रसे ही बाझण 
. जीविका करने हारे ब्राह्मण यदि हजारों इकठे हों तो परिषत्‌ नहीं 
कहे जा सदाले ॥ १२ ॥ 


र ६३. ` अय पाराशंसस्थेति॑ : 
यहदंतितमोमृढामूखोधर्ममतडिदः॥ | 
तत्पारशतथाभुत्वा तइवठुनणघगच्छात॥ १३.॥ 
जो कुछ वे अज्ञानी ओर घस के. न जानने. हारे झे लोग; ' 
: कहते हैं तो वह पाप खौसणा होकर उन कहने बालों काः. 
' छगजाता है ॥१३॥ EO 
= आज्ञात्वाघमंशाख्राणिपायर्चित्तंद्दातियः॥ दा 
पायाश्चित्तीमवेतपूतःकिल्विषंपरषदिन्रजेत ॥-१९-॥ ० 
थम शाल विना जानेही जो प्रायश्चित्त “बतलाला हे. लो , 
प्रायदिचती शुद्ध हो जाता हे और उसका घाप उस थलने हारे... 
पथत्‌ में सग जाता है ॥ १४७॥  :.. Mme 
चत्वारोवात्रयोवापि येजयुवेदपारगा: ॥ 
सघमंइतिबिज्ञेये! नेतरेस्तुसहसतरांः ॥:३५:॥ 
चार वा तीन वेदपारग अलुप्य जो. कहें बही धर्म जानना दूसरे... 
चा हजारा के कहने ख भी घन नहीं होता ॥१०॥ ६ be 


प्रमाणमागमार्गतो येघंप्रवदंति वै-॥ ` ˆ 
तेषासुडिजतेपापैसदूभूतंशुणवादिमाम ॥ १६॥ 


ममाण' का पथ चाहने हारे छोग जो घम कहते हैं उन्हीं वस्तुतः 
सस्थशुण कहने वालों से पाप डरला है ॥ १६॥ me 
यथांइम निस्थितँतोयं .मारुतार्केणइाद्ध्याति ॥ 

__ तथेवपषंदादेशात्पापंनेश्यतिनान्यथा ॥ १७७॥ i 
__ जसे पत्वर में पड़ा हुआ जलबायु ओर सूर्य के आतप से शुद्ध: .. 
होता हे इसी भांति पर्षत के दा.बतलाने से पाप :चूडला है अन्ये, :: 

था नहीं [ १७1 ' 

नेवंगच्छतिकतारं नवगच्छाते पषदम ॥ न आदर 
मारुताकादिसंयोगा ला५नश्यतितोयवत्‌ः॥१८॥; :. : `: 


आषा टीका सहित।  : ४ ९३ 

- मं कने हारे को'ओर न पर्ष को पाप लगता है किन्तु वायु 

ओर सूर्य के सयोग से जल का नाई नष्ट हो जाता है॥ १८॥ | 
चत्वारावात्रयात्राप वेदर्बतोभ्निहोत्रिण || 


बाह्मणानां समथोये परिषत्सामिधीयते ॥ १९ ॥ 
चार अथवा तीन वेदजानने हारे अभिहोत्री जो प्राह्मणों 
समथ हो उन्दी को. परिषत्‌ कहते ह ॥ १९॥ 
अनाहिताग्नयायन्ये वेददेदांगपारगाः॥ 
पचन्रयावाधसज्ञाः पारपत्साशत्रकातता॥ २० ॥ 

ओर जो अप्निहोत्री नहीं है परन्तु वेद ओर पेदांगों को जानते 
है उम्भ से, पांच चा तीन घबरा मनुष्य जहां एकत्र होतो बह भी 
` परिषत्‌ कही जाती है ॥ २० ॥ 

सुनानामात्मावदातों हिजानायझयाजनामस ॥ 
वेदबतेषस्नातानामिकापिपरिषद्भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

._ आत्म विद्या जानने हारे सुनि, घज्ञकूस कने कराने. से निपुण ` 
ब्राह्मण और बेद तथा ततो में परम तिपुण ब्राह्मणों में से एक को 
भी. पषद कहते है ॥ २१.॥ 
_ पेचपूर्वमथाप्रोक्ता स्तेषांचासमवेत्रयः ॥ 

संबत्तिपरितुष्टाये परिषत्साप्रकीतिता ॥ २२ ॥ 

` पहिले मैंने पांच प्रकार कहे उन्के असंभव मे तीन जो अपनी . . 
दाते. मे तुट रहने हारे त्राह्मण हैं: वही, परिषत्‌ हॅ: ॥२२॥ . । 

अंतऊर्ष्वतुयोवैप्राः केवलंनाम धारंकाः॥ 
परिषत्वनतेष्वस्ति रहसगुणितिष्वपि॥ रद ॥ |, 
अन॑न्तर जो केवल नास के ब्रा्यण हैं वे हजार पुण भी हों लो . 
डन्म परिषद्‌ नहीं. होती ॥ २३ ॥ PE 
यथा काऽमयोहस्ती यथाचर्ममयामेगः ॥ 


छ 77 अब पराशरूंडति 

. ब्राह्मणास्त्वनंधा याल स्त्रयस्वेनासंघार्ा 1 २४. ॥ 

झे फाड का हाथी चास का रग इसी भांति दिन पहा ब्रह्मणः. 

' थे तीनों नाझ सात्र के हैं ॥ २४॥ व क OT 
सामस्थानयथथाशुन्य यथाळूप स्तुच जलः ॥ 


यथाहुतमनग्नाच असन्रावाह्मणस्तथा । २८. | 
जैसे सूना गाँव निजल कूप, और बिता अण्नि का होम तेखादी हो. 
संत्र हीन दाइसण थी है ॥ २. ॥ ह 3 sets प 
यथाषह्ाफलःस्जाप यथांगा[रुप्राफटा ॥ 


यथाचाज्ञफलदान तंथादिनेजिनची3 फैल; ॥ २ : 
केसे नपुंसक, स्त्रियां को निष्फल, ऊषर पृथ्वानिष्फल, भारे x 
सूखे को दान दिया निप्फल तैसे हो.विना वेद का दाइसण निष्फल. 
हे॥१६॥ 
चित्रकृते यथानेकेरेगसन्मीह्यतेशनेः ॥ 


नाहणयमपिंतहडि सस्कारेमेश्धूवेकेः ॥ २७॥ 

जैसे कई रंगों से. घी रे. २ चित्र बनता है हसी भाति अत्रपूक - 
. संस्कारा से ब्राह्मणता सिद्ध होती है ॥ २७ =... 
भायारचत्त्रयच्छात याड्जानासधारकाः ३ 


ताह्जाः पोपकपपाणः समतानरकवडुः ॥ २८ 
. ` छो नासमाश के आलण भायसित देते हैं वे पापी ज्ाहमेंण सद. 
र -मरफभेजातेहें ॥.२८! "लग है, 


येपठंतिहिजावेद पचयज्ञरता शये. ॥ 


गलोक्यंतारयत्थेव पचादियरताङपिः २९ ॥ 


द जा याहनण चंद पढत ह दार. प सथज्ञकरले चे पचेदिय रत: नी: 
* हो तो भी तीनॉलोकको तारतही है व रक [+ : 


संप्रणीतःश्मशानिषुदीप्तोरिनःसविभक्षंकः. ॥:: 


_ भाषा सका सहित । 1. 
` तथाचवेदविदिभः संवमक्षोऽपिदेबतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जैसे इसशान आदि में जलती छुई आग सब प्रकारकी वस्तु 
का भक्षण करती हे इसी भांति वेदवित्‌ ब्राझण सर्वे भक्षी हो तो भी 
' देवता ही है ॥ ३०॥ 
असेध्यानितुसर्वाणि प्रक्षिष्येतेयथादके ॥ ` 
~~ e ho ~ he 
तथेवकिल्क्षंसर्वप्रक्षियेच्वद्दिजानले ॥ ३१॥ 
जैसे हर प्रकारके सैले जल मे डाले जाने से दूर होते हैं तैसे ही 
{ सब पाप घाझण मं डालने से जाता हैं ॥ ३१ ॥ 
ha Lo रो 
गायत्रीरहितोविप्रःशद्रादण्यशुाचिभवेत्‌ ॥ | 
गायत्रात्रह्मतत्वज्ञाः संपूज्यतजनेर्डिजाः ॥ ३२ ॥ 
गायत्री रहित बाझण दाद्रसे भी आविक अशुद्ध होता हैं गायत्री 
,और महातत्व के जानने दोरे ब्राक्ण और लोगों से पूजे 
` जाते हैं ॥ ३२॥ 
~~ hn ~ 
दुन्शींलोपिडिज:पूज्योनतुशूद्वोजितेंद्रियः ॥ 
कःपरित्यञ्यगांदुषठांदुहेच्छीळवरतीखरीस्‌ ॥ ३३ ॥ 
राह्मण दुःशील भी पजने योग्य है और झट्ट जितेन्द्रिय भी तो 
न पूजिए 'कोनऐसा हे जो दुष्टा गौको छोड़ बड़ी सूधी गधी को 
/ दुहेगा ॥_ ३३ ॥ 
धमंशाखरथारूढा वेद्खड्गंधराहिजाः ॥ 
क्रीडाथैमपियंमबूयुःसघमेःप्रमःस्हतः ॥ ३४ ॥ 
घसेझास्त्ररूपी रथ पर चढ़े ओर चेदरूपी खड! को धारण 
किए जो ब्राक्नण हैं वे क्रीडा के अथे भी जो कहें वही परम घर्भ 
होता हे ॥ १४॥ ५ 
चातुर्वेद्योविकर्पीचञगविद्संपाठकः ॥ 
त्रयश्चाश्रामिणोसुख्याःपर्षदिषादशावरा ॥ ३५॥ 
'बातुंवच्य ( 'चारोचेद जाननेहारा) बिकरपी ( धर्म पर्षत्पायाशित्तों 
व्ह हा 


६६... अर्थ पाराशरस्म्रतिं है 
के प्रपाण वाला) जग ( वेदांग ) जीन ने हारा, घमस गरं तीनां 
_चुर्पञाॉअभी ( बहूमचारी आदि) यह पंषेत्‌'दस वा दस, से अधिक. 

की. होती हे ॥ २५ ॥ -. ह 


राज्ञश्चानुमतेस्थित्वापायरिचित्तंविनिदिशेत्‌ ॥ 


स्वयमेवनकतेब्ये कतेव्यारंतेह्यनिष्क्कतिः ॥ ३६: ॥ :+ 
राजा का ससात स प्रायाञ्चत्त तलाव आपहा न बललाव 
छडा प्रायरित्त हो तो आप.,भी बतला देवे ॥ ३६.॥. . ` , 
वाह्मणांस्तानतिक्रस्य राजाकत्तुयद्च्छिति ॥ 
तत्पापंशतधाभूत्वा राजानमनुगच्छति.॥ ३७ 1 | 
... उन ब्राह्मणों का उलंघन कर्क जा राजा कर्मे को इच्छा करे तो. 
बह पाप सोशुणा होकर राजा को जा लगता हे ॥३७॥ ',. | 
प्रायश्चित्तसदादद्यादंद्वतायतनाग्रतः ॥ 
घात्मकूठंतत'कृत्वा अपेहिवदमातरस ॥ ३८ ॥ 


देवता कें मंदिर. चा तीथे के सामने संदा घांयोद्चित्त देना 
अनन्तर पपेदू भी प्राथश्चिच बंतलाने के कारण अपने आपेभी चूल 
करे और गायती जपे ॥ ३८ ॥ टू. 2 र. 


सदिखंवपनेकृत्वातरिसध्यमवगाहनम ॥ ` ` '.. 
गवांमध्येबसेद्रात्रों दिवागाइ्चांप्यनुबजेत्‌ ॥ ३६॥ `` 


` ( क्षय जो पायदशिचत्त भं करनाहे सोथोहे) कि दिखा संहित ०» 
` मड,छुडाकर त्रिकाल स्नान, रांत को गोओं के वाच रहना; दिन: 
`. को गौँओं के पीछे २.चलना ॥ ३९ ॥ | | 


~~ 'डष्णोवर्षतिशीतिवा. भारुतेवातिवामशसम्‌ ॥ ४5: 
४ . नकुबीतात्मनस्त्राणं गोरकत्वातुशक्तित: ॥४०॥. `. 


`. नभी, जषा, कषित अथवा ' आंधी अ मी. यथाद्याकत गोओ की. 1 
कक्षा किए शिना अपनी रचा न करें]. ७० |. 


लक अका 


| भाषा टका सहित | ३७ 
श्ात्मनो यदि पाऽन्यषांगहेचत्रथबा खेले ॥ 


~ © तचेव 


: भक्षयन्तीनकथये त्पिवंतचेवबत्सकम्‌ ॥ ४१॥ | 
अपन वा ओर किसी के घर खत अथवा खलिहान में गोखाती 
हो तो: न्‌ बतलावे और बछरा पीता हो तो सी न कहे ॥ ४१ ॥ 


पिवंतीषु पिबेत्तोयं संविरतिषर्सावशेत ॥ 
पतितांपकलग्नांवासबैप्राणेः समुड्रेत्‌ ॥ 9२ ॥ 


गाय जल पीने. लगे नो आप जल पीवे जब चे सोचें वा घेडेतो 
A कप र 


आप स्री सावे वेडे, शो कहीं गिरपड़ी हो या पंक में फंसी हो तो 
आपना सारा बल लगाकर उसे उठावे ॥ ४२ ॥ 


_ ब्राह्मणार्थे गवार्थेबायस्तुआ्राणानपरित्यजत ॥ 
सुच्यतत्रह्महत्याया गाततागात्राह्मणस्थच ॥ ९३ ॥ 
ब्राह्मण वा गौके अथे जो अपने प्राणोंको त्यागे वह ब्रह्महत्था | 


' से टूट जाता हे तथा जिसने गो अथवा जाह्मण के वघ में रक्षा 
की हो बह भी त्रह्महत्या से छूट जाता हे ॥ ३॥ 


गोवधस्यानुरूपेणप्राजापतंविनिदिशित्‌ ॥ 
प्राजापत्वततःकच्ट्रावजतचलुंवघम. ॥ ७४ ॥ 
गोषध के अनुरूप ( सरळ ) प्राजापत्य अत बतलाना इसी - 
किये प्राजापत्य और कूच्छूका चार प्रकारसे विभाग करना ॥ ४४ ॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहनक्तभोजनः ॥ 
अयाचितात्वेकमहरकाहंमारुताशान: ॥ ४५ ॥ 


एक दिन एक भक्त ( एंकपारभोंजन ) करे, एक दिन रातको 
साधे, एक दिन विनामांगे जो मिल जाए सो खावे, एक दिन 


कुछ न स्वाचे ॥ ४५ ॥ 
दिनडयंचेॅकभक्तोडिदिनंनक्तंभोजनः ॥ 
न्पनिरयपद्याचीस्याठाद्रोहतस्मारुताशने: ॥ ४६ ॥ 


६६ `` अयं पारांशस्स्ति- 
दा दिन एक भक्त करे, दो दिन रात सें खाचे, दो दिन. 
विनमांगे ओर दो दिन कुछ न खावे 1 .४.६ ॥ 2 


a] 


निदनचकमक्तारात्ाद्ननक्त भोजनः ॥ 


द्त्रयन्नयाचस्यातब्रादनमास्ताशनः ॥ ७७ ॥ 
तान पदन एकभक्त) तान दिन रातको, तान दिन बिनमांगे. 
ओर तीन दिन कुछ न खाचे ॥ ४७ ॥ | (+ 
चतुरहत्वक मक्ताशाचतुरहक्त भोजनः ॥ 


चतुर्दिनमयाचीस्याच्चतुरहंमारुताजानः ॥ ४८॥ `` 
चर गदेन नक्त, चार दिन अथाचित और चार दिन बायु! 
भक्षण कर ( यहीचार मकार हैं) ॥ ४८ ॥ 
आयाश्चत्तततस्ताण कुयादूबाह्ण भोजनस्‌ ॥ 


बिभाणांदक्षणाद्यातपवित्राणिजपेडिजः ॥ ४६ ॥. `. 
भायश्चत्त करडुके तो ब्राह्मत मोजन करावे. हणा को. 
दक्षिणादे और पवित्र मन्त्रों को जप ब्रिज “अर्थात्‌ बाह्ाण जादि र 
ताना चणा को करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 7 
नह्मणार्माजायत्वांठुगोष्नःशुदेन्नसंशय tt 


इत पाराशारस्म्ट्रत अएमाऽष्यायः ॥ ८॥ 
गा का भोजन करावे तो गो की हत्याकरने हारा शुद्ध ; ८ 
होता हे इस में सन्देह नहीं ॥ ट 
इति पाराशरस्ट्ति अष्टमोऽध्यायः डी 5 6 ती 

` गवासरक्षणा्थाय नदुष्येद्रोधबंधयो: ॥ . न 


तदवतुनतावेयातूकामाकासक्ृतंतथा ११ 


गअ का रक्षा के निमित्त यदि उनका रोघ ( घर अथवा बाड़े. 

„भ राकना ) ओर वचन फरे ओर उत्तनें तनह! से सो मरजांचे.तो दोष. : 
नहा क्याक इसको गोबघ, नहीं कहते तथा कामाकामकूत : भूल के. 
चेक चा धोखा घोखा जो हो उसे भी संघ ने संमझनां | १ ॥ 3 


भाषा रीका सहित । १६ 
दण्डाद्दूद्वयदनान प्रहाराद्यदिपातयेत ॥ 
प्रायश्चितंतदाप्रोक्ते डिगुणंगोबधेचरेत ॥ २ ॥ 

दण्ड ( जो हाथ के अयूठे इतना मोटा काछ से अधिक प्रमाण 

वाले लगुड़ (लाठी ) आदि से ताडन करके मार डाले तव अकाम 
कृत में दूना घ्राथन्चि् मोषध में कर | २॥ 
रोघबंधनयोत्क्राणि चातइचेतिचतुर्विधम ॥ 


एकपाढचरेद्रोषेहोपादोवंघने चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
रोकना याँधना, जोतना, और मारना इन चार प्रकारों से गोष 
होता है तो रोध में एक चौथाई ब्रत करे और वांधने में दो चौथाई 
(आधा) करे . ३॥ 
योक्रोषुतुत्रिपादंस्याच्चरेत्‌सर्वनिपातने ॥ 
५ गोवाटेवाशहेवापि दुर्गेष्वयसमस्थले ॥ ४ ॥ 
जोतने सें तीन चाथाई और मारने में साराही प्रायश्चित्त करे 
गौ के वाडे णह, दुर, ( किला अथवा वीहड जगह जैसे पर्वत आदि) 
और समस्थल ( समथर वा मेदान ) ॥ ४ ॥ 
नदीष्वथससुद्रेषुत्वन्यषुचनदीमुखे ॥ 
दग्धदेशेम्गतागावःस्तंभनाद्वोधउच्यते ॥ ५ ॥ 
नदी, संसुद्र अयचा और किसी स्थल में नदियों के छुहाने में 
दग्ध देश (जहां आग लगी हो ) उस में यादि राकेनस गो मरजादे 
लो उसे रोष कहते हं ॥ ५ ॥ 
योक्ःदामयंदोरेश्चर्कठामरणभूषणेः ॥ 
गृहे चोपिवनेवापिवदधः स्यादगोम्टेतोयदि ॥ ६॥ 
योत्क, ( पादा, जोता, वा नाघा, द्वामक गाडी के जुओ का 
नाघा) दोर ( रस्सी) कंठा भरण (कंठा वा गण्डा) और भूषण 
आदि से यंधे हुए गो की सत्यु चाहे घर अथवा बन मे 
हो जाये तो ॥ ६ ॥ 


: ७०...) .... “ आषा टौका सहित । 
'-तदेववेधनेव्रिययात्कामांकामकृतंचयत ॥ 


AN A 


हलेवाइाकटेपंक्तोपछठेवापीडितोनरैः ॥ ७. ॥ 


| कर गलयाघन ) म अथच! पृष्ठ (पीठ पर लाद्ने) में मच्चुष्य.से 
पीडित होकर ॥ ७॥ ५० रा 
गापातसत्युमाप्नातेयात्कामवातेतहधः ॥ | 
मत्तः प्रमत्तउन्मत्तश्चत्तनावाऽप्यचतनः ॥ ८.॥ | 
_ बैल. भरजाबे तो उसवंघको योक : हते हैं। मस्त, ( घनसे.) .. 


अमत्त, ( मदिरादिसे) ओर उन्मत्त, ( ग्रह सूतपिशाचादिसे ) यदि 
सावधानता अथवा असाबघानता में. ॥ ८ ॥ | हे 


कामाकामाकृतकोधो दण्डेहेन्यादथोपलेः ॥ 
भइतावारतावापितदिहतुनिपातने ॥ ९ ॥ 


. अच्छा अथवा अनिच्छा से ऋोधककें दण्ड अथवा पर थर 
मारे और मरजाचे तो इसी का निपातन कहते हैं ॥ ६ ॥ 


अशुछमा्रस्थूलस्तु ब्राहुप्तान्नप्रभागतः ॥ 
आद्वेस्तुसपलाशइ्च दण्डइत्यमिधीयतें ॥ १० .॥ 


८. अधि के तुल्यमोटा और याहुकी बरावर लवा ओर गीला जो 
पते समेत हो उसे दपंड कहते हैं ॥ १० ॥ Re a त 


मूछितः्पतितोबापि दण्डेनाभिहतःसलु ॥ 
उत्थितस्तुयदागच्छेत्पंचसंसदशाथत्रां ॥-१ ६.-॥ 


दशक पारन' स च्छल हों .अथवां शिरंपड़े. परन्तु पुनः. उठकर 
बदि पांच सात अथव! दस पावचले॥ १६.॥ : ::... . 


आसवायादेणहंणीयात्‌्तोयवापिपिवेद्यंदि-॥ i 
ृ्चब्या्युपसुष्टरचेत्‌भरायङ्चित्तेनविद्यते ॥.१२.॥ 


अथे पेरिंशेरस्मृंति- डर 


अथवा घास आदिखाले वा पानी पीथे ओर पहिले से रोगी हो 
तो इसके मरने पर कुछ प्राथाशचत्त नहीं है ॥ १२॥ 
है र २७. & अं आ NY ७. 
पिडस्थपादमकतुद्धापाद|गभसामत ॥ 
पादीनंबतसुदिष्टं हत्वागर्भभचेतनम्‌ ॥ १३॥ | 
पिण्डस्थं, ( पंद्रहांदिनीं का गौकागभगिराबेतो एंक चौथाई ब्रंतक 
रे, गभ संमित ( महीने भर ) के गिराने सें दोचौधार और अचेतन 
( सात महीने से पहिलेका ) गर्भगिराने में तीन चौथाई जतकरे॥१३॥ 
पादँगरोमवपनं ङ्विपादेशमश्नुणोपिच ॥ 


त्रिपादेतुशिखावज्जे संशिखंतुनिपातने ॥ १४॥ 
एक चौथाई में शारीर के रो मसुडन करावे दोचोथांई मे रोम और ' 
दढीसूछभी सुडाचे तीन चौधाई में शिखाछोड खारे शरीरको ऊुण्डन 
कराये और निपातन में तो सिलासमेत शण्डन कराचे ॥ १४ ॥ 
पादेवखबुर्गचेव हिपादेकांस्यमाजनन ॥ 
त्रिपादेगोबृषदव्याच्चतुर्थगाडयस्मृतस ॥ १५॥ 
चौथाई बत करे तो चस्त्रत्राह्मण को दक्षिणादे दोचौयांई-अधथांत्‌ 
आधा अत करे तो कांसेका पात्रदे, तीन चौथाई बत जब करे तो 
थल देवे सारा तरत करे तो दो गो दक्तिणादे ॥ १५ ॥ 
निष्पन्नसर्वेगोत्रस्तु दृश्यतेवासचेतनः ॥ 
क क ~ + ¢ 
अंगप्रत्यंगसपूर्णो डिगुणंगोब्रतचेरत्‌ ॥ १६॥ 
जथ गौके गर्भ स चेतन अर्थात्‌ जीव पडा हो सारे अंगं प्रस्यंग 
बन गये होवें उस समय जो उसका निपात करे तो दूनी गोहत्या 
ब्रत करे ॥ १६ ॥ Re | 
पाषाणेनेवदेडेन गावोयेनामिघातिताः'॥ 
शुंगमंगेचरेत्पादं होपादो नेत्रघातने॥ १७॥ 
यदि कोई पत्थर वा दडे से गौ को मारे और उसकी सींघ दूर 
जाने वा आँख फूटे लो पहिल मे. चो।यांई और दूसरे में आधा अर 


.- ७३ अथ पाराशरस्ट्रति- 
करे | १७॥ द २.2 
लांगुलेपादकृच्छंतु डोपादावस्थिभंजने ॥ 
त्रिपादचेवकर्रोतु चरेत्सवंनिपातने॥ १८॥ | 
पुच्छ तोडे तो पादकूच्छू करे और हड दूडे तो आधा कृच्छुकरे 
कान तोडे तो तीन चोथाई ब्रत करे मरजाचे तो सारा ब्रत करे ॥१८॥ 
श्रेगंगेस्थिमंगे च कटिथंगेतथैबच ॥ | 
यदिजीवतिषण्मासान्प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ १ ९॥ 
सींघ दूदे षा हड्डी दृदेअथवा कमर टूर्जावे और उस्के अनन्तर | 
मी वह गौछ महीने तक जीता रहे तो प्रायाश्वित-नहीं होता है १६ 
ब्रणभगेचकत्तेव्यः स्नेहाम्यंगस्तुपाणिना ॥ 
यवसश्चोपहर्तेञ्यो यावत्रठवलोभवेत्‌ ॥ २० ॥ ` 
यदि गोका फोड़ दे तो अपने हाथ से उसमे तेल वा ची जगादे 
और जव तक वह गो इड और वळी न हो नव ताई उसको हरी 
घास ले आकर दिया करे ॥ २० ॥ 
+ € i = 
यावत्तपूणसवाग रतावत्तपोषयेज्ञरः || 
गोरूप॑नाह्मणस्याग्रे नमस्कृत्वाबिसजयेत्‌ ॥ र्भा 
जब तक उसका सारा अग पूरा स हो तचलक उसका पोषण 
चह नर करे अनन्तर उस गौ का किसी वाहझाणको नमस्कार करके 
दे देवे ॥ २१ ॥ 
© CC a ~ ww 
सथः सपूणसवीो हीनदेहीमकेत्तदा ॥ 
गोघातकस्यतस्याडे भयर्चितंविनि्दिशेत्‌ ॥ २२॥ 
_ जेष उसके अंग सब अच्छे होगए हो तब गौका देह छूट जावे 
ता उसमें घातक को आधा पभायदिच्तदेना । रर॥ | 
han च ~ 
काइलोछकपाषाणे रस्त्रेणेवोडतोबलात्‌ ॥ 


Fy 


व्यापादयतियोगांतु तस्यश्ुद्धि विनिदिरोत्‌ ॥२३॥ 


दम भाषारटीकासहित।  ७₹' 
न .'. 'काष्ठ इद पत्थर अथवा झास्त्रोसे ही जो उद्धल मनुष्य वला . 
' स्कारसे गोका मारे तो उसकी शुद्धि यो करनी ॥ २३ ॥ 8 
_. चरेत्सांतपनंकाष्ठे घ्राजापत्यंतुलोष्टके ॥ , 


तक्षक्कच्छंतुपाषाणे शस्त्रेणेवातिकृच्छकम॥२४॥ ` 
सांतपन ब्रत काठे से मारने से, ईटमे प्राजापत्य, पत्रमे तप्त . 
कच्छ, ओर दस्त्र से मारने में अति कच्छू जत करे ॥ २४ ॥ 
पंचसांतपनेगावः घ्राजापत्येतथानत्रयः॥ 
तत्तकुळेभवत्वष्टा वतिकृच्छूत्रयोदरश ॥ २५॥ 
खान्तपन व्रत के चदले पांच गोदान होते हैं, घाजापत्यके 
तीनगो, तत्तकृच्छू मे आउगौं, और अति कृच्छर में तेरह गो 
होती हैं ॥ २५॥ | 


प्रमापरेप्राणभ्रतांदद्यातत्मतिरूपकम्‌ ॥ 
तस्यानुरूपमूल्यंवादव्यादित्यजर्वीन्मनुः॥ २६ ॥ 


जिसकी गो या कोई पशु मारा हो तो उसके स्वामी को. ' 
'बैसाही पदुदिदेवे अथवा दो मनुष्य जो उसका मोल कद ८ सो देवे 
ऐसा मदने कहा है ॥ २९ ॥ के 

अन्यत्रांकनलच्यान्यां वाहनेमोचनेतथा ॥ 


सायंसंगोपनाथच नढुष्येद्रोधवंचयोः॥ २७॥ 
बृषोत्सगे आदिमे जो दास्तसे अकन ( चकत्रिळालादि) होता हे . 

, लथा उसी अकन के निमित्त जो गोथम से लक्ष्य ( चिन्ह ) किया 
जाता है. उसमें वाहन (गोनलादने) ओर मोचन ( गोंनउतारने भे. 
आर संध्या समय मे रक्षा केलिये जो रोध ओर बध किया जाता हैं ' 
उससे गौं मरजाचे तो दोष नहीं ॥ २७ ॥ 


तिदाहेतिबाह च नासिकामेदनेतथा ॥ 


तंदीपर्वतसंचारे प्रायश्चित्त॑व्रिनिदिशेत्‌ ।' २८॥ | 
चदि अत्यंत दाह ( दागना ) अथवा चाहून ( लाद्ना.) चा जो है 


ही याय मु 


है: अय पाराथरस्ट्रति- ` 
जनः ) किंवा नामिका मेदस ( नाकदेदना.) गौका करे ओर ऐसी नदी 
अथवा पर्वत में जहां सरने का मयहो चराच उस्मे यदि गोमरजावें 
लो यो .घाथादिचठकरे ॥ २९ ॥ tt 
अति दाहेचरेव्पादेडोपादोवाहनेचरत्‌ ॥ ` . ' 
नासिक्वेपादहीनंतु चरेत्सवनिपातने ॥ २९ ॥ `... 
कि अति दाहुमेपाद हे पाद अति वाहन सें नाघनमें नीनपाद $ 
और निपात में सारही घायदितत्तकरे ॥ रहती... 2 2 
इहनात्तावपदधत अनद्धा याकबरयत्रितः ॥ 


उक्तपराशरेणेबह्मेकपादयथाविधि 1 ३० ॥ 

यदि गो घरमें आग लगन से मरजाचे हूझे मे नघा ष्ट 

अरे तो पराशरनेहों एकपाद ६ 'चोधाई ) उत्त यथाविधि. करने 
कहा हे 1२०॥ | 

राधनबधतचव भसारप्रहरणतथा ॥ 


दुर्गभरणयोकत्र च निमित्तानिवधस्यषट्‌ ॥३१॥ ५ 
राधन, बंधन, भार, प्रहार, दुग अथात्‌ चिपमस्वल में खजाना; ::. 
ओर जुएसे जोतना ये ६ बघके निमित्त हेह ३१ ॥ 2 


बंधपाशसुगछ्तांगों ज्रियतेयदियों पशुः 1 


भवनेतस्यपापीस्या व्यायश्चित्तादिमईति ॥ ३२ ॥ 


दघन, आर पादा {गलेका' धन) से जकड़ा हु्!ही यदि 
. शौ या डेल किसी के चरमे भरजावे तो वह भी पापी होली है. इस 
आघा प्रायहिचत्त करना चाहिये ३२ अ ` | 

ननार्किलेनंचशाणवाले नचापिमों जेतेचचल्क अखले 


एतेस्तुगावोननिवंध्नाचा बध्वातुतिषेस्परङुग्हीस्वा ३. 
नरच्रयलः सण, दाल, सुज, शरा” चसक ९ दरखत की छाल: के 

, रस्त स अर लाद का बखले { सिकडी, वा सीकड ) : इनम शोका 
खाव याद वाघला परक्ष { कारने का कास 3 लेकर स्लंड़ारडे. करता 


भाषा यैका सहित । ऽ 
कुशे कारीश्चधध्नीयाद्‌गोण्ञुंदक्षिणासुखम्‌॥ 
पाशळमाभिदय्धेषुप्रायह्चित्तंनविद्‌यते ॥ ३४॥ 

गोको कुरा ओर काश की रस्सी से दक्षिण सुंह बांधे तो पादा 
लगे रहने ओर अभि में जलजाने से दोष नहीं ॥ २४ ॥ 
यदितत्रभवेत्काषठप्रायश्चित्तकथं भवेत्‌ ॥ 
जपित्वायावनेदिवीं सुच्यतेसवकिलिवषात्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदि कुदा कारा का रस्सिओं में काठ मी लगाकर बांधा होतो 
था प्रायश्चित्त होनाहे कि गायत्री वा पावमाना ऋचा को अष्टोत्तर 
सरो जप के उस पाप से छूटता है ॥ ३५ ॥ 
प्ररयनकूपवापीषृवृ्चच्छेदेषुपातयन्‌॥ 
गवाशनेष्टविक्रीणं स्ततः प्राप्नोतिगोवधम्‌॥ ३६॥ 
कूप, वापी, और जहांपर वडे २ वृक्ष काटे जाते हो ऐसे स्थलों 
में ले जावे अथवा गोम चक ( म्लेच्छ) क हाम वेचे तो गोवध का 
प्रायश्चित्त करे ॥ ३६ ॥ 
आराधितस्तुयः कश्चिद्विक्च ऽचोयदाभत्रेत्‌ ॥ 
श्रवणंद्ददर्यनिन्न मभोवाकूप संकटे ॥ ३७ ॥ 


यदि किसी यैल को यत्नसे पृष्ट करके वोडाने आदि मं उसका 
हीन चा. छाती फट जावे अथवा कूप आदि सकट के स्थूल 


सं गिर-पडे ॥ ३७ ५ 
कृपादुत्कमणेचव भझोवाय़ीवपादयोः ॥ 
सएवम्रियतेतत्न त्रीन्प्रादास्तुसमाचरेत ॥ ३८॥ 

कूप से निकक्षते समय भी यदि गदेन वा पांव हूद जावं जरे 
बस्ती से वह वेल मरे तीन चोथाई प्राजापत्य ब्रतकरे ॥ ३८ ॥ 


कूपखातेतटाबैधे नदीबेधेप्रपासुच ॥ 
- पानीयेषुविपन्नानांम्ना प्रश्चित्तनविद्यते ॥ ३६ ॥ 


RR अथ -पाराशरस्वति- ` द 
पुराने कूपके गभे तावथ, ( जिसे बांध कहते “है (नदी 
बघ ( खेंतु वां एख ) में पा, ( पौंसले ) मे. और यदि पानी ; के गंता... 
यीच ड्व मरेतो प्रायश्चित नहा दात! है ॥ ३९ ॥ Wt दा 
कूपखातेतटाखाते दार्धखाततथव च ॥ 


स्वहपेषुधमखातेषु प्रायंशिचित्तेनविद्यते ॥ ४०॥ ` ` ` `. 
कूपखात तदाखात दोघे खाते. ओर छोटे २ जो घम खाले है: 
इन्सेशिरकर मरजानेसे प्रायश्चित नहीं है ॥ ४०॥ 2 


वेइमहारे निवासेषयोनरः खातमिच्छाति ॥. 


स्वकार्यगरहखातेष प्रायदिचत्तविनिद्दिशेत ॥ 9१. ॥ ... 
घरक दारपर गोंओके 'नवासस्थल ( रहने की जगह ) में ' जो कोडे. ५ 
अपने कार्य के लिए गतकरे ओर शहिमोग के लिये जो गंतेहो इस्में :.. 
मरजावे तो प्रायशिचत होता है ।। ४१.॥ 
निशिबंधनिरुडेपु सपंब्याप्रहतेषुच॥ ... ` ``: 
अमिविद्युद्िपन्नेष प्रायश्चित्तनबियते ॥४२.॥ `: 
रातमे बांधले वा निरोध करनेसे, सपे अथवा ब्यांघ के दारा... 
आप्रि लगने वा विद्युत (विजली गिरनेसे जोसरे :) उसमे. : 
प्रायश्चित्त नहीं ॥:-४२॥ हे. 
गामघातदाराघेण वेइपभगान्निपातने ॥  आ 
अतिवष्ठिहतानांच प्रायश्चित्तनविद्यते ॥ ४३॥ 


मको घेरकरं शहलोग मारते हो ओर उनके वाणसे गो भी क 
. भरजावे तथा घरगिरनेसे मरे. अथवा बडी . बृष्टिहोनेसे मरे तो उसमे : 
: शायदिचत नहीं॥ ४३ ॥ 


संग्रामप्रहतानांच येदंग्धावेश्मकेषच ॥ 


दावाभियांमघांतेषु-प्रायश्वित्तेनवियते ॥-७७.॥ । 


{~ सेभाममे, घरके बीच जलकर, दावाग्निमें जंगल नें आंग लंगने : 
* से और जब गांबका गांवघात होरहा. हो .इनः स्पूलों में: गौमरेतो: > ` 


भाषा टीका सहित... ७७. 
 प्रायठिचत्लनर्ही हैं। ४४॥। .., 
य॑त्रितागीर्चिकित्सार्थं गुढगर्भविमोचने ॥ 
` यत्नेक्ृतेविपद्यत प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥४५॥ 
्षषकेलिये जो गो चांधी गई .॥ तथा पेट सें जो गर्भ र गया 
उसके निकालन में यदि गो भरे तो दोष नहीं ॥ ४५ ॥ 
व्यापन्नानांबहूनांच रोधेनेवेधनेपिवा ॥ 
मिषङ्मिथ्योपचारेण प्रायश्चित्तबिनिदिशित्‌ ॥ २६ ॥ 
बाधने या राधन कने से यादि बहुत सी गो मर जाव और वेथ 
के उलटे पुलटे ओषध देने से मेरे तो चहां पर पार्यदिचच होता 
है। ५६ ॥ क 5 मु 
गोबृषाणांविपत्तोच टावतः प्रेक्षकाजनाः ॥ 
*प्रनिबारयतांतिषां संवेषां गतकंभवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि गो वा घेल कहीं कूप आदि में गिरकर वा किसी प्रकार 


मरजाये ओर उनके बचाने भ यत्क न करे चुप चाप जो लोग देखा 
करें उन सवोको प्रायश्चित्त होता है ॥ ४७ ॥ ir 


एकोाहतेयेबहवाभिः समेतेनज्ञायेतस्यहतोमिघातात्‌॥ 
दिव्येनतेषासुपलभ्यहुंता निवत्तवायोबृपसानेयुक्तः ४८ 


जहां कई मनुष्ये ने मित कर एक को मारा हो ओर यह न. , 


बूझ पड़े कि किसकी चोट से गो मरी तो दिव्य ( शपयआदि ) से 
उनके धीत सारने हारे का निईचय करके 'राजानियुक्त मनुष्य उसे 
` अलग कर सब को दिखला दे ॥ २८॥ 
एकाचहडाभिः काचिदैवायाप'दिताक्कचित्‌ः॥ 
पादपादतुहत्याया इचरयस्तंपथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४९ ॥ र 
यदि एक गौको कई मनुष्या ने सारा होतो वे सब एक एक 
“चौथाई मायदिचर्य करे ॥ ४९ ॥ 


हतेतुरुधिरेदश्यंव्याथि ग्रस्तः कुशांभवेत्‌ ॥ 


लालामवतिदष्टेषु एवमन्वेषणाभवेत ॥ ५० ॥ | 
किस कारण से गो की त्यु हुई इस्के जानने का उपाय था. है 

कि रुधिर देख पडे तो मारा हुआ जानना कूश ( दुर्वा होकर परा हो | 
तो ज्याधि से मरा जाने लाखा ( सुह से लार) बहती. हो तो सांप 
के काटने से मरा जाने ॥ ५० ॥ ु हक 


ग्रासाथेचोदितावापि अध्वाननेवगच्छाति ॥ 
० यक 


मनुना चेवमेकेन सवश:ख्राणिजानता ॥ ५१.॥ 
ओर खाने क लिए प्रेरणा कर्ने > भी न चले तो गी उसे कित 
जानना ऐसा मलुजी ने जों सत्रे झार्त्रज्ञाता ई इनकी सूत्यु का हेतु 
जानने का उपाय कहा हे ॥ ५१ ॥ 0,550 8.75 720 


घरायश्चित्ततुतेनेक्तं गोघचांद्रायणंचरत्‌ ॥ .. `... 
केशानारचणा्थायडिशुणंबेतमा चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


.. उन्हौं ने आयश्चित्त सी. यो कहा हैं कि गोधन से चांद्रायण, 
' कराये आर यदि केशो का छुंडन न करावेतो दूना -ज्रत करे. ॥ परम, 


हिगुणब्रतआदिछेइल्षिणादू डिगुणासवेत ॥ ` 
राजावाराजपुत्रोवान्राह्मणोवाबहुश्चतः ॥ ५३ ॥ 


| दूने तंत में दक्षिणा भी दूना होती हे राजा, राजाका पु 
« अबब वहुछत आाह्मण 1.२६ ॥ > 


धकृत्वावपनतषांप्रायश्चित्त॑विरनिदिशेत्‌ ॥ 


यस्पनहिगुणंदान केशांश्चर्परिरक्षतः ।। ५४-॥ 


| कोई भी यदि हत्यारों को. केशसुंडन कराये चिना दूनां: मांच - 
: ` श्चि न करावे ॥.३९.॥ : `. : ` | 


तत्पापंतस्यतिछ्ठेतरूंत्वाच- रकंबजेंत्‌ ॥ या 
यत्किचितीक्रियतेपापंसर्वंकशेपातिछति ॥५५॥ `: 


अथ पाराशरस्वति- : ७६. 
लो वह पाप उस्का रहता हे और देह त्याग कर पर नरक सें 
पडता हे जो कुछ पाप करे सो परव केशों में रहता हे ॥ ५५ ॥ 
सवान्केशान्ससुडत्य छेदयेदगुलिइयम ॥ 
एवनारीकुमारीणां शिरसासुडनंस्टतम्‌ ॥५६॥ 
स्त्री और कुमारी का झुडन यों होता है कि सारा केश पकड़ के 
ऊपर २ का दो दो अशुल वाल काट लचे ॥ ५६ ॥ 
नस्त्रियाः केशवपन नदूरेशयना सनम्‌ ॥ 


नचगेछवतेद्रात्री नदिवागाअनुत्रजेत ॥ ५७७ ॥ 
स्त्रियों को सारे केशका सुंडन, दूर होकर सोना, वेठना, गौ- 
शाका में रात का रइमा, आरे दिन+ गौओं के पीछे पीछे जाना थे 
काम नहीं कने होते हैं ॥ ५९ श्‌ न 
_ नदीषुपंगमे चेव अरण्येषुविशषतः ॥ 
नखीणारमाजिनंवासाब्रतनेवसमाचरेत ॥ ५८॥ 
विशेष कर्के नदी नदियों के सगम ओर जंग्लभेंल्योिंकोन 
बास देना तथा सगचन मी उन्हें न पहिनाना ऐसी भांति उनल ब्रत 
कराना चाहिए ॥ ५८ ॥ 
”' जिश्ध्यंस्तानमिस्युक्त सुराणामच्चेनेतथा ॥ 
बेघुमध्येन्रतंतासां कृच्छूचांद्रायणादिकप ॥ ५६ ॥ 
'्रिकाल स्नान देवताओं का पूजन और अपने वंधुओ के मध्य 
रहना इस भांति स्रिया का कृच्छू चाद्रोयणादि ब्रत होता है॥ १९ ॥ 
रहेषुसततंतिष्ठच्छाचिनियममाचरंत्‌ ५ 
इहयोगेवर्ध कृत्वाप्रच्छादयितुतिच्छति ॥६०॥ 
घर में ही सदा पवित्र रह कर स्त्रियां नियम करें जो कोर. 
गोहत्या करके इस संसार से छिपाना चाहता है सो ॥ ६० ॥ 
सयातिनरकंघोरं कालसुत्रम्‌तंशयम्‌, ॥ 


यद 6% न *, ` अथ्‌ पाराशरस्वेंति- : र 
वियुक्तोनरकात्रस्मान्मत्यलोकेप्रजायते ॥ ६१ ॥ 


घोर नरक कालसूत्र नामी मे निस्सन्दह जा पड़ता ह उस नरक 
से छूट कर जब पुनः मत्यंशोक में आता हे तो ॥ ६१ ॥ 


क्लीवोदुःखाचकुष्टी च सप्तजन्मानिवनरः ॥ र 
तस्मात्मकाऱयेत्पापस्वघमेतततं चरेत्‌ " ६२॥  . 


क्लीब ( नपुंसक) दुःखी और कुटी सात जन्म सक्‌. हाता है. 
इस हेतु पाप को प्रकट करके संदा अपने धर्म को करे ॥ ६२॥ 


स्त्रीवालभत्यगोविप्ने ष्वतिकापंविवजयेत ॥ 
इतिपाराशरीये धर्म शास्त्रे गोरक्षणा्थ मोविपार्ि 


प्रायङ्चित्तंनामनवमोऽध्यायः ॥ & । 


स्त्री, वालक, सृत्य ( नौकर ) गौ और: राह्मण इनके ऊपर अति | 
ऋध न करे | क 


इति श्री ००००० नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
चातुवर्ण्येषुसवेष हितांवक्ष्यामिनिष्कृतिम्‌ ॥ 
अगम्यागमनेचेव शुद्धौ चांद्रायणचरेत्‌.॥ १ ॥ 


चारो बण के लोगो के लिए बड़ी -हितकारी.. शुद्धि अवका... 
 ( अपनीडी के बिना ) अन्य री म॑ जाब तो चान्द्रायण ब्रत करने से 
शुद्ध होता हे ॥ १ ॥ डर 


एकेकहासयेदआसं कृष्णेशुक्लेचबर्येत ॥ 


अमादास्यांनसुजीत ह्मषचाद्रायणेविधिः ॥ २.॥ 
कृष्णपक्ष म एक २ ग्रास घटात जाना, ओर. शुक्ल पंक्षम एक ४ 


: . पक बढाते जाना;आर अभावास्या को कुंड मी. मोजन' न करे यशी क 
'.. आन्क्रायणी विविहे ॥ २. % 


कुक्कुट\'डभमाणतु ग्रासवपरिकर्पयेतः॥ 
अन्यथा जातदाषणनघम(न्‌चंशुद्भ्यते ॥ ३ ॥ 


भाषा टीका सहित । १ 
प्रायीकचत्ततेतश्चीर्णे कुयादूनराह्मणमोजनम्‌॥ 
गोइयंवस्त्रयुग्मंच दद्यादिभ्रिषुदक्तिणास ॥ ४ ॥ 


कुक्कर ( झुगा ) के अडे की घरावर ग्रास बनाना यदि घट. 
“बह करे तो दोष होने से धम और छाद्धि दोनों नहीं होती है ॥३॥. 


चांडालीवाश्वपाकीव। अनुगच्डतियोडिजः ॥ 
तरिरात्रसुपवासित्वा विघ्राणामनुशाशनात ॥ ५॥ 
प्रातश्चित्त करज्रके नो ज्राह्मण भोजन करावे और दोगौ तथा 
दोवस्त्र ब्राह्मणा को दक्षिणा देवे ॥ ४ ॥ 
साशखचपनकुत्वा प्राजापत्यद्दयचरत्‌ ॥ 
त्रह्मकूचततः कृत्वा कयादू बाह्मणतपणम्‌॥६॥ 
जोदिज चाण्डाली अथवा इचपाकी से गमन करता है वह तीन 
दिनरात उपवासकर्के ज्राझणों की आज्ञा से ॥७॥ 
गांयत्रींचजपन्नित्यं दद्याद्‌्गोमिथुनहृयम्‌ ॥ 
विप्रायदक्तिणांदद्या च्छुदिमाप्नात्यसशयम ॥ ७॥ 
शिखासमेते सुण्डन कराकर दोप्राजापत्य करे अनन्तर त्रमकूचे 
न्तके व्राक्षण भोजन करावे ॥ ६॥ 
गोथयंदालियांदया च्छुदिंपाराशरोबवीत्‌ ॥ 
चत्रियोबाथ वेश्योवा चांडालींगच्छतोपिवा ॥ ८ ॥ 
गायी का नित्यंही जपकरे ओर दोबेल तथा दोगो म्र/श्यण 
कोडे तथा दक्षिणाभी देतो निश्चय कके शुद्ध होता है ॥॥ ७ ॥ 


क्षिणा दो गोदे ऐसी झाद्धि परादार ने कही है यदि त्रिप, 
आथवा वेशय चाण्डाली में गमन करेतो ॥८॥ ` 


घ्राजापत्यद्द्यकुर्यात्‌ दद्यादूगोमिथुनद्वयम्‌ ॥ 


इवपाकीवाथचांडालीं शाद्गोवायदि गच्छति ॥ ९॥ 
$ } 


घर. अथ पाराशस्स्ट्ति- का. 
` दो प्राजापत्य कळे दोगौ दो येळ दान दे! यदि कोई चादर >बंपा 
ऋं अथवा चाण्डाली में जावे 1 & ॥ 0. 


आजापएत्वचरत्कचछचतगामथनददत ॥ 


मातरयादगच्खव्त भाननास्वचुतातथा ॥ १० | | 

ता प्राजापत्य कृच्छ कक चार गो चार येख दान दे.यदि कोई: 

माता, बहन; आर चिज पुत्री मं गमन करे ॥ १० ॥ .' प, 
एतास्तुमोहितो गत्वाक्ृच्छाणित्रीणिसंचरेत ॥ 


चाद्वायणब्रयकुयाच्छइनच्डे दचश्युच्यात ॥ ११:0 र 
४: तोश्भोह सेः इन्हें गमन करके तोन कृच्ट अत करे और तीन: 
' आाँद्रायणं- भी: करेतदन्तर लिंग कारडाले तब दाद हांता हैं ॥ _१॥ 


सातृष्वसूगं मचेवआत्मसंढानक्वतनमस || 
अज्ञाननतुयोगच्छेत्कुंया याांदायणतरयम ॥१२९॥ | 


ha 


मासी मे मी गमन कराला अपना लिंग कारडासे जो कोई इसमें. 
"अज्ञान, स गस न करे वह शीन. चान्द्रायण करे ॥ १२ ॥ ति 


दुशगानिथुनःद्या च्छुहपाराशराजवीत । 


पदुदारान्संमारुह् मातुराप्ताचभन्रातूजास ॥ १ ३.॥ 


` इस मो और दस चेल दानं दें तो पराशर ने झुद्धि कही है पित्रा - 
की दर्या में {अर्थात्‌ अपनी नाता को सातिनो सं) गमन-करें 
अथवा माता को.सखर में बा माइ को कन्या में वी २ ३॥ 


युरुपत्ार्नुषा पद आत सायानयैवच ॥ 


माठुलानावपराचं आजापत्यत्रयंचरेत्‌ १9-1 


सुक की पत्नी सं. सुकी चंघू से, भाई की स्त्री मे, मामी. आर 
समाडा स्त्रो अ, रामने: कर तों तिन शजञापत्य अत करे 28 tt | 


आइश्रदातलिणांदस्क सुच्यतेनात्रसज्ञयः 1 wn 
कर 5 शत मिष्युप्ट्रीकर्पस्तथा आ वध व 7. 


भाषा दका साइत । ८३. 
और दे गो ददिणादतो झुद्ध होता हे पशु, वेश्या यैस ऊंदिन 
बानरी, ॥ १५ ॥ 
खरींचसूकरीं गत्वा प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ 
गोगामीचत्रिरात्रेण मामेकांबाह्मणेददेत ॥१६॥ 
गधी और शूकरी में गम्रन करे तो प्राजापत्य तत करे गौ से 
गमन करे तो लोन दिन रात उपवास कर्क एकगी बाह्य गकोदे ॥१९॥- 
महिष्युष्टरखरीगामी त्वहोरांत्रणशयुड्याति ॥ 
अमरेसमरवापि दुर्भिक्षे वाजनक्षये ॥ १७ ॥ 
भस, ऊंटिन और गधी में यदि एक ही वार गमन करे तो 
एक दिन रात उपवास कम से शुद होता हे डाका, युद्ध, दुर्भिक्ष, 
( अकार ) महामारी ॥ १७॥ 


बॅदिभ्राददमयाती वा सदास्वस्जीनिरीचयित्‌ ॥ 


चाणडातैः सहसंपक्वयानारीकुरुतततः ॥१८॥ 
वल से दासी करण, राजा और चोर के भय से सदा अपनी 
स्त्री की रक्षा कनी जो स्त्री चाण्डाल का संग कर्ती है तो # १८॥ 
विप्रान्दशवरान्कृत्वा स्वयंदोषेत्रकादायेत्‌ ॥ 
आकंठसँमितेकूप गोमयोदककदैमे ॥ १६ ॥ 
बह घडे उत्कृष्ट दश ब्राह्मणों के सामने अपने दोष को कहे 
और गले पथेत किसी कूप वा गत्ते में ज्ञ और गोवर की कीचड़ 
बनाकर ॥ १९ ॥ * 
तत्रस्थित्वानि राहारात्वहोरात्रेणानिष्कमेत्‌ ॥ 
सशिखंवर्पनकुत्वा मुजीया द्यावकौदनप ॥ २० ॥ 
उसमें दिन रात विन भोजन किएही खड़ा रहे अनन्तर निकल 
कर दूसरे दिन शिखा समेत छुण्डनकराव और यबका भात स्वावेर ० - 
_ त्रिरात्रमुपवासित्वा त्वेकरात्रजळवतेत. ॥ 


६४. ` ` ` आय पाराशर : 
` अखपुष्पाछताधुल पत्रेवाकुसुमेफलं ॥ २4 ॥ | 
तदनन्तर तीनादिन उपचाख कके एक दिन. राल' जल म खंडी टॅ 
रहे सातवे दिन शाख पुष्पी लता का फंल, फुल, जड़ वा पत्ते में से 
कोई एक ॥ २१ ॥ र त ती 
सुबर्णपंचंगव्येचक्राथयित्वापिवेग्जऊुम ॥.: ` |` 
एकभक्तंचरेत्पश्र्वा द्यावत्युष्पवतीभवेत्‌ ॥ २२.॥ ` ``: `: 
` और सोना तथा पंचगव्य इन सथों कों इकट्टा जल : में ओदं::;' 


हे ७ [os 


' उस जल को पाढे पीचे जब तक रजस्वला न हो एक अक्त अंत 2 
: करती रहे ॥ २२॥ . Mr 
त्रतेचरतितद्यावत्तावत्संवपततेवाहेः । .. :ˆ.: ``. ` 
प्रायङ्चित्तेततश्चीणे कुयाद्ब्राह्मणभांजनम ॥ २३॥ 


जब ताई 'बत कर तच तक बाहर “निवास करे प्रायश्चित करके 
आहण भोजन करावे (२३ ॥ 


गोहयंदाक्षिणांदयाच्छुडिपाराशरोबबीत्‌॥. .. - र 
` चातु्ण्यैस्यनारीणां कृच्छुचांद्रायणचरेत्‌॥ २४ 5 


दो गो दक्षिणादे तो शुद्ध होती है ऐसा पराशर ने कहा है यंदि 
. इच्छा पूर्वक चारो: वणेःको स्त्रियां ज्राण्डाल' का संगः: करें तो एक 
„ "कुचक्र और एच .चान्द्राघण ब्रत करें | २४ ॥. : : . 


यथासूमस्तथानारा तस्मात्तांनतुदूषयेत hh 
बादयाहणया मुक्ता हत्वाबदाबलळाङ्गयात्‌ ॥ द 


. जैसी एंथवी तैसी. ही स्त्री होती है इस से उसको दूषण न देरे 
जो क्री बलात्कार से. बाघ मार करके. दासी बनाई . जाकर 


टो भोगी गह हो ॥ २५ ॥ 


कृत्वासातपतकूनच्छ शुड्यत्पाराशराब्रवीत्‌ ॥ 
कत्‌ सुक्तातुयानार। नच्छतापापकमामिः॥२.६॥ 


भाषा टीका सहित । दो 


तो वह सान्तपन कच्छू करके शुद्ध होती है ऐसा पराचार ने 
कहा जिस विन चाहती स्त्री को पाप कर्मियों ने एक ही यार भोग 
किया हो ॥ २६॥ 
he धर 
. प्राजापत्येनशुद्ध्येतक्रतुभखवणेन च ॥ 


पतत्यर्दशरीरस्य यस्यभार्यासुरांपिवेत्‌ ॥ २७॥ 
यह प्राजापत्य ब्रत ओर आृतुकाल में रज के वहने से शुद्ध होती 


~ 


हे जिसका भार्या खुरा पी ले तो उसकी आधा दारीर पलित 
होती है ॥ २७॥ 
पतिताडंशर्रारस्य निष्कृतिनेविधीयते ॥ 
गायन्रींजपमानस्तु कृच्छूंसांतपनेचरत्‌ ॥ २८॥ 
जिसका आधा शरीर पतित हुआ उसकी शुद्धि नहीं यह 
गायत्री जपता हुआ कूच्छू सान्तपन ब्रत को करे ॥ २८ ॥ 
+ eA NN 
गोमृत्रगोमयंचीर दथिर्सा+ कुशोदकम्‌ ॥ 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छूंसांतपनस्मतम॥ २९॥ | 
एक दिन गोसूत्र पीकर रहे दूसरे दिन गोवर, तीसरे दिन गो 
का दूध, चौथे दिन गौका दही, पांचवें दिन थी, छठे दिन कुशा का 
जल पीकर रहे और सातवे दिन उपवास ब्रत करे यही कुष्छू सांत 
पन ब्रत कहा है ॥ २९॥ है हि 
'जोरेण जनयेदूगर्भ ग्तेत्यक्‍्तेगतेपतो ॥ 
तांत्यजदपरेराष्ट्रे पतितांपापकारिणीस ॥ ३० ॥ 
जो रत्री अपने पाते के मरने, त्यागने, और विदेदा जाने पर 
जार से गर्भवती हो तो उस पापिनी को दूसरे राज्य में 
छोड आना ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणीतुयदागच्छप्परपुन्तासमान्विता॥ 
सातुनष्टाविनिदिष्टानतस्यागमनंपुनः ॥ ३१ ॥ 
जो नाह्मणी किसी दूसरे पुरुष के साथ 'जाषे तो.चह नघा 


च. ` अय पाराशत्स्दात- 


.  कहाती है इसको पुनः आगमन नहीं होता ॥ ३९॥ |“+ 
` ` कामान्मोहाञ्चयोग्डेतत्यवत्वावेधून्सुताग्पतिम्‌ ॥ 


साऽपिनष्टापरळकेमानुषेषुविशेषतः ॥ ३९ ॥ | 
जो अपने बु, सुन; ओर पति को छोड़ कर काम अथवा: 
मोह से चली जावे वह भी परलोक म॑ नडा होती है और इस लोक. 
- सं तो अधिक नष्ठा होती हे ॥ ३९॥ | 
प्रदमोहगतानारा कऋाधाइडादताडता ॥ 
अहितीयगताचेव पुनरागमनंभवेत्‌ ॥ ३३॥ | 
कोई स्त्री मद मोह से चली जाये ओर क्रोध में आकर . दंडं 
आदि से ताडित होकर यदि अकेली जावे तो उसका एनः अगमन 
होता हे! ३२ ॥ ३ 
दशमेतुदिनेप्राप्तेप्रायश्‍चर्चनविद्यते ॥ 


दशाइनत्यजन्नास त्जजन्तष्टस्वुतातथा ॥ ३४॥ 
यदि दस दिन चाहर हो बीत जावे तो प्रांयरिचत नहीं हो. 
सत्ता इस लिए दस दिन तक स्त्रो को त्याग कर न रखना दस दिन. 
. त्यान हो रहे तो स्वयं नष्ट होकर ॥ ३२४ ॥ 
मता चवच्रत्कन्छ ऊूच्छाद चववाघचाः | 
तषादुक्ताचपात्वाच अहारात्रणगुङ्यांत ॥३५॥ 
मतो भी एक कूचछ ब्रत करे और सवाध आधा कच्छ. अत 


= 


कर उनके घर भाजन करने आर पाना पान से दिन रात उपवास. 
` करे तो झुंड होता हे ३५0 . 


ब्राह्मणीतुयदागच्छे स्परपुंसाविवजिता ॥ 


गत्वापंसांशतंयाति त्ये जयुस्तांतुगोजिणः॥३६॥ 


- ब्राह्ममणी यदि अकेली. चलीजाने आर सा पुर्वा. के पास 
८. जाकर आवेतों उसे गोची लोग छोड़दवे 1: २६ के. ` 


चुसायदिग्देगच्छेत्तदाशर्गह मवेत.॥ 


भाषा दीका सहित। |. ८७: 

` पित॒भातृशहयज्र जारस्यवतुतद्गहृम्‌॥ ३७॥ है 
यादे वह अपने पुरुष के घर जावे तो बह घर अशुद्ध हो जाता  . 

. है माता (पेता के घर जापे तो वह जारकाही घर होता है ॥ ३७ ॥ वा 
उल्लख्यतद्एहुपश्वो त्वचगव्येनशो प्रयेत॥ 


त्यजचमण्मयपात्र वस्त्रकाछचशोघयत्‌॥ श्८ ॥ 
। उसघर का भामि आर मिद्टी को कुछ २ डोलकर पीछे. पचगब्य . 
| भ्‌ लीपदेवे । मिद्दी के वर्तना को फॅंकनेचे और वस्त्र तथा फाष्ट को 
री णि डावा प ३८ ॥ ~ 5 7 ba he | 
समारांइडोबयेत्सर्त्रीन्‌ गोबालेश्‍चफलोद्धवान्‌ ॥ 
ताम्राणिपंचगव्येन कांस्यानिदशभस्माभेः ॥३६॥ 


और भी जो घरकी वस्तु हैं उन्भी शुद्ध करडाले अथात्‌. फल ' 
“से बनेहुए को गोवाला से ताम्र को पंचबब्य से ओर कांसे के यतना 


को दसवार भस्प लगाने से झाद्धकरे ॥ ३६ ॥ 
४ प्रायशिचत्तेचरेद्रिओ्रो ब्राह्मगेझपपादितम ॥ | 
'.: गाहियदालणांदया त्माजापत्यहू्य वरत्‌ ॥४०॥ 
यादे ब्राह्मणहो तो दूमरे ब्राह्मणा का कहाहुआ प्राथश्षित् करे 
:-दो गो दाक्षियादेये और दो प्राजापत्यकर ॥ ४० ॥ 
` इतेरषामहोरात्र पंचगव्धनशाधनमस ॥ 
उपवासेरनैतैः पुण्यः स्नानसंथ्याचेनादिनि.॥४१॥ 
.. (और वर्ण हो तो एक दिन रात उपवास करक पंचगव्य से शद्ध 
होते है। उंपवास, ब्रत, पुण्य, स्नान, संध्या, और पूजन आदि ४१... 
जपहोमदयादनिः शुद्येतबाह्मणादयः॥ 
आकादंवायुरमिश्व मध्येमूमिगतजलप्‌ ॥३२॥ 
. ५. जप, होम, दया ओर दान इतना घात।स प्रा_्षण आदि वणे ` 
“ शुद होते दे.। आं हाश, चाथु, अगिन; और इश्वी पर पंडा हुआ शुद्ध | 
जल ये खब्‌॥१९॥ . 


च्छः `. ~ ` ` `अथ पारांशरस्टृति- ... 
नदुष्यानचदभाश्च यझ्षृचससायथा ॥ oe 
इतिं पांराशंरीये धर्म शास्त्र दशमोऽयायः ॥.१०॥ .. . 
` और कुशा जैसे यज्ञो मे चंमले पात्र को दोंष नहीं लगता इसी 
मात सदा शुद्धहा रहत हु ॥ ४५ आ. 
इति श्रीपारारारीय धम शास्त्रे ददा मोउघध्याय ॥१०॥ -., 
अमध्यरेतागोमांतचांडाळन्नमथापिबा॥ | 


यदिभुकतंतुविभ्रणकृच्छूंचांद्रायणंचरेत्‌ ॥ १ ॥ | 
यदि कोई ब्राह्मण अमेध्य ( मनुष्य को हड्डी, दाव, विष्टा, मज... 
ऋतुरज, वसा, भस्वेद, नेत्रसल, इलेष्मा ) और वाय तथा गोमांस 
अथवा 'चाण्ड'ल का अन्न इनमें से एक भो वस्तु अपनी इच्छा 'पूवे रू. 
खाले तों चांद्रायण ऋरे अनिच्छा से खावे तो कृच्छ जत करे ॥ १.॥ . - 
तथेवक्षत्रियोवेश्योप्यद्धचांद्रायणंचरेत्‌.॥ 


शूद्टो$प्येवयदाभुक्ते प्राजापयसमाचरेत्‌ ॥ २॥ ' ` 

और चत्रिय वा वेश्य खा लेवे. तो आधा चांद्रायण करें छद. 

भी खाचे तो प्राजाबत्य अलं'करे ॥ २ ॥ ६, अ त 
पंचगव्यंपिवेच्छूद्रो ब्रह्मकर्चपिवेदूद्िजः-॥ 

एकोडत्रिचतुर्गावोद याहिप्रायनुक्रमात्‌ ॥ ३.४ 

प्रत करने पर शुद्र तो पंचगव्य पीचे ओर तिनि वणे न्यक `. 

- पीर्वे तथा क्रम से एक दो ताम ओर चार गौ चरो चणो कोदाचिणा ` 

रुद्रा्नसूतकान्नञ्ञ्चमाञ्यस्याज्ञमेवच ॥ 


`. दोकितंप्रतिषिडान्नपूमोच्छिष्टतथेवच ॥ ४ ॥ 
. भा देनी पडता है.॥ ३.॥ न For 

| शका अन्न, सूलक का अन्न, चन्द्र सूर्य ग्रहण मे दिसा अन्न हा 
' अमाज्य भनुप्हे का अन्न, 'दा.केत ( अंधोतः भोंज्य है व 'अभोज्य हे. 
" इस शकाका आस्पद ) अन्न, पतिषिद्ध अन्न;( देवनिमांत्य आदि ) ˆ 
सोर उच्छट ( जूठा ) अन्न ॥ ४-॥ डर 


मषा टीका सहीत । 2 1 आंड.- 
यदिभक्तंतुर्विप्रेण अज्ञानांदांपदापिवा ॥. .. 
* ज्ञात्वासमाचरेत्कुच्छू बह्मकूर्चतुपावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
`. 'यदि ब्राह्मण भोजन करले चाहे अज्ञानसे अथवा बिपत्ति में 
तो पीछे जानकर कृच्छूबत कर और कूचे पीवे तो घद्दहाता है ॥ ५॥ 
बालनकुलमाजारे रन्नसुच्छिष्टितं यदा ॥ 
:, तिलदर्भोदकेपपोक्ष्य शुडतेनोत्रसंडायः ॥ ६ ॥ 
` ,घालक (जो पांच वर्ष से अधिक न हो) नेवरा. विश्खी इन 
सथोंने यदि अन्नको जूठा किया हो तो तिल और छुंदाके जलसे 
उसको प्रोक्षण करे तो निस्सन्देह शुद्ध होता है ॥ ६॥ 
शुद्रोप्यमोज्यंभुकत्वान्नंपचगञ्येनशुद्धयाति ॥ 
: जन्नियोवापिवेश्यश्व पाजापत्येनङ्टादघति॥ ७॥ ` 
` शूद्र ने भी अभोज्य अन्नका भोजन किया हो तो पंचगव्य 
पीने से शुद्ध होता है और क्षत्रिय वा चेस्यनेखा लिया हो तो 
प्राजापत्य करने से शुद्ध दाते छेँ॥ ७ ॥ 
एकपंक्त्युपविष्ठानांविप्राणांसहभोजने ॥ 
ययेकोपित्यजेत्पात्नंशेषमन्नंनभोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ _ ` 
। . एक पंक्ति में बेठे हुए भाक्षणों भें से यदि एक भी भोजन फरना . 
"छोड दे तो ओरों को भी भोजन छोड देना चाहिए ( अथोत्‌ दोष : 
।. अन्न उच्छिष्ट हो जाता है ) ॥ ८ ॥ | 
| मोहादभजीतयस्तत्र पेक्ताबुच्छिष्टभोजने ॥ 
प्रायङ्चितचरेहिपः. कृच्छंसांतपंनंतथा ॥ ९ ॥ 
', यदि कोई ब्राह्मण मोइसे उक्त पंक्ति मे उच्छिष्ट अन्न फो 
भोजन फरे तो कच्छ खान्तपन रत कर यहा मोयश्चिंच है ॥ ६ ॥ 
पीयूर्षश्चेतलशुनं बृताकफलं जनम ॥ | 
पलाण्डुंबु्षनिर्यासान्देवर्स्वकवंकानिच ॥ १०.॥ 
/ २ | 


तहे. जब पासाशरस्त्रृति-. ... . 
पीयूष ( नथीन जळ) सितजंशुन, खवतवृताक, (. भटा,,बेगनः चा 
बताऊ ) ग्रेजनं, पेछाण्डु; ( प्याज जवा गंदठे _) :वृक्षा-की नियास 
( गोदः) देबस्व:(ठियताः की: अडी ह; वस्तु): और: / कस के ¦ कत्रोक 
कुकुरसुत्ते)॥ १० ॥ 
मदीद्षीर-मज्ञानादूथुजतेडिजःः। 


ब्रिरात्रसुपवासेन 'पंचसव्येनशुदथति 1.3.१: ॥ 
ऊटनी क]'दूध, और :मेंडाका दूध: जो अड्ञान. से. आशण. पीके 
_ खाले लो, तीन दिन उपवास करके पंचगव्य पीचे तब शुरू होताहे? 
मए्डकंमक्षय्रित्वातु मूषिकामांससेवच .॥ 


जञात्वाविपस्त्वहारात्रयावकान्ननझुद्यति ॥- १२ था 

मण्डूक ( छङ्ःचा 'सेचा ): झोर भ्षिक (/चूहे )'का माँस-<लाह्यण' 
जान. .फर , खा ले।सो..दिन रात: : यावक :(सव॒का:भाते ):ख़ाने. सें 
शुद्ध होता है ॥ १२॥ रा 

क्षत्रियश्वाप्रिवेश्यह्च -क्रियावंतोशुचिबंतो॥ 


तद॑ग्हेतुडिजे भॉज्यंहव्यकव्येषनित्यशः ॥..५३ ॥ 
. जो क्षत्रिय /और वैद्य पंचित्र रहते और घम घकिया -करते हे 


छनके घर में बाण “को :द्वेब :।पित॒- कार्यों ;:-में सदा (जमोजन 
करना चाहिये ॥ १३॥ ` 


चृतंचीरंतथातेलं: गुडस्नेहेनपाचितम। 


गत्वानदीतटेबिश -अुज़ीयाच्छुद्रमोजनम्‌ ॥.१४॥ 
. ` छट के चरका ची सेल दूध गुडऔर घी से पका हुआ पदार्थ 
जो हो इतनीः ही. बस्तं :का- भोजनः केवल जाध्यणकी करना हिथे 
सो.पी नदी. के,तद.पर जाकर, रषात. शद के. घर मेत खाना १४ 


' सद्यर्पासरतंनित्पंनीचकरमेप्रवतेकम वी 
तशुद्रवज्जयाहमःवपाकामेवदूस्तः ॥:३५॥ 


ज़ो कादर सथ:और।/ मांस. में 'नित्यदी-रतहो. (अर्थात पचत हा) 
ल 


भाषा टौकांसंहित | ३६ 


और नीथ कमे अथोत्‌ ( यसडा फाटनाईस्याद ) को” फराता हो 
खस दुद्रको ब्राह्मण वूर:से हीश्वापाक-का नाई घरादेला १५-॥ 


हिजझुश्रषणरतान्मद्यमांसविवय्जितान ॥ 


स्वकमनिरतान्नित्य॑तांश्छूद्रान्नत्यजेंद्हिजः 11 १६॥ 

जो शुद्र हिजो की शभ्रुषा:में रतहो. सथ मांस को छोड़े हुए' 

हों नित्य ही अपने” कर्म से रत 'रहे:उन' शद्रों ड्ज 
“ कभी'न त्यागे'॥ .१६.॥ £ 


` उअज्ञानादूभुजतेविधाः सुतकेग्हृतकेपिवा ॥ 
प्रायश्चित्तं कर्थंतेषांवर्णेवर्णेविनिदिरोत्‌ ॥ १७ ॥ 


यदि ब्राह्मण लोग बिन जाने सूतक अथवो सूतक में भोजन 
करके लो उनका हर एक:बणों के पयूह में खाने 'से पथक २,पायहिचल 
यों *हना चाहिये कि ॥ १७॥ 
गायञ्यऽष्ठसहस्रेणञुद्धिः स्याच्छद्रयृतके ॥ 
वेस्येपंभसह्रणत्रिसहसेणच्चत्रिय ॥ १८ ॥ 
शूद्र के घर सूतक में भोजन करें तो आठं सहस्रं गायत्री ' जपने 
से झाद्ि होती  वेदय के सूतक में पांच 'सहस्र ओर कत्रिय!के घर 
लीन सहस से दादवहोता हैं ॥ १८ ॥ 
'  आ्राह्मणस्ययदार्नक्ते हेसहसेतुदापयेत्‌ ॥ 


_ आथवा वामदेव्येन साम्ना चेकेनञुद्ध्याते ॥ १९ ॥ 

* आरे त्राह्मणके घर सूतक मे ' .मजने किएही' तो दो सहस 
गायत्री जपे अथवा वामदेव्य सामका एक ही पाठ करे लोमी 
शुद्ध शोता हे ॥ १% ॥ | ी 

शुष्कांन्नेगोरंसरह शूदवेश्ननआहतस्‌ ॥ 
पक्‍वंविभगाहभक्तंभोज्यंतन्मनुरनवीत्‌ ॥ २० ॥ 
सूखाअन्न, गोरस, ओर:स्नेहे ( अथात्‌ घी तेंक ) शुद्ध के “घर 
से लाकर ब्राह्मण के घर .से पकाया हो तो सछुज़ी ने उसे भोजन. 
करनेके योग्य कहां दे॥ २० ॥ 


३१. . ` अथ पायंशस्स्वाविल ˆ 
आपत्काल्ततुंविध्रण युबंतशुद्रगुहेयदि 4... 
मनस्तपिनशुदयतेहुपदांवासक्षजपेत्‌॥ २ ॥ 


यदि आपत्कालं ये ज्ञाण ने शुद्ध के घर भोजन किया हो ता. 
मनसे सन्ताप करने से शड होता है अथवा एकवार . ( दुपदा.) मत्र 
का जप करदे.॥ २१ ॥ 
दासनापतगापाळकुलासन्रादसारशः ॥ me 
एतेशूद्रेष॒भोज्यान्ता यशचात्मानंनिवेदयेत्‌ ॥ २२ .॥.. 
दाख, नापित, गोपाल, अपने छुलका सिंत्र,. और अद्धेसीरी, 
इतने झाहों का अन्न भोजन करना चाहिए तथा जिस कादर ने आप: 
को समपेण कर दिया हो उसका भी अज्ञ भोज्य है ॥.:२२ ॥ 
शूद्रकन्यासमुत्यन्ता आह्मणनलुसस्कतः ॥ 
आसंस्काराद्भवेहासः सस्कारादेवनापितः ` २३ ॥ 
जो शुद की कन्दा रें ब्रामण से उत्पन्न हुआ. उनका: यदि 
संस्कार करदे तो नाधित हो जाता हे ओर. संस्कार न॑ हुआ तो. 
बही दास कहलाता हे.॥ २३ ॥ ei 


्षत्रियाच्छूद्रकन्यायांसशत्पन्मास्तुयः्सुतः ॥ `. ` 
सगोपालइतिरूरातोमो्येवि >नसंशयः ॥ २७ ॥ 
जा पुन शुद्र का कन्या स चयव स उत्पन्न हा उस, ना पालक 
कहते छ बसका अन्न नस्पदह आझण का. खाना चाचए TEER: 


वेश्यकन्यालसुंडूतोबाह्मणेनतुऽस्कंतः ॥ 


सोह्याडिकइतिज्ञेयोः भोञ्योविप्रेनेक्तंशयःः ॥ : २७. । 
`. आा्ण-स वद्य फी कन्या'सं जो. उत्पन्न हो और ' खस्कोर सी 
उसका हो तो बही. अधिक ( अद्धंसीरी ) हे. !स्संदेह. उसका अन्न 
. आक्षणा को साज्यः हे २५:॥ . ..... 


__ भांडस्थितमभोज्याना जळदधिघ्रतपयः ॥ 
अकामतस्तुयो भवते घरायश्चिततंकथेभ्वेत्‌ ॥ द॑-॥ 


सन "करन roentgen st 


भाषा टीका सहित धरै 
यदि अभोज्यो के चतेन में रकखे हुए जल, दावि, घी, और दूध 
जो घिनाजाने खाले उसका प्रायदिचित्त क्यों करहो ॥ २६॥ 
ब्राह्मणक्षत्रि पोचेश्य/शुद्रोवाउपसप॑ति ॥ 
ब्रह्मकूचोपवालेन योज्यावर्णस्यानिष्कृतिः ॥ २७॥ 
चारा वणा सं स चाहे जो होतो उप्तकी शुद्धि मह्मकृच के पीकर 
आर एक उपवास करने से हो जातः है ॥ २७ ॥ 
शुद्राणांनोपवासःस्याच्छुद्रोदानेनशुद्यति ॥ 
ब्रह्मकूचेमहोर त्रेश्चपाकम पिशोधयेत्‌ ॥ २८॥ 
शुद्र को उपवास नहीं करना होता शुद्ध दान देनेसे शुद्ध 
होला है ग्रपकूचं पीकर दिन रात रहे तो श्वपाक भी शुड 
हो जाता है ॥ २८ ॥ क्र 
गोमत्रेगोमयंचीरं' दाधिसपिःकुशोदकम्‌ ॥ 


निर्दिष्ठपंचगब्यंच पवित्रंपापशोधनस्‌ ॥ २९॥ 
गोका सूत्र, गोमर, दूध, दही घी, और कुशोंका जल येहि 
मिलकर पंचगच्य होता है. जो परम पवित्र और पापों को 
शोधने हारा हे ॥ २९ ॥ है 
गोमूत्रंद्कष्णवर्णायाः्चतायाशचेवगोमयम्‌ ॥ 
पयश्चताम्रवर्णायारक्ता याग्रह्मयतेदाघि ॥ ३० ॥ 
काली गोका सूत्र, खेत गौका गोचर ताम्रबर्णा गौका दूध, भोर 
खाल गाका दही ॥ २० ॥ 


कपिळायाघृतंय्राह्य॑सर्वकापिलमेववा ॥ 
मूत्रमेकपळंदय़ा दंशुष्टादतुगोमयम्‌ ॥ ३१॥ 


कपिला गोका घी, अथवा ये सब वस्तु कापिलाही की लेनी सूक 
एक प (४ तोला ) लना, अद्ध अशुष्ट तुल्य गोवर लेना ॥ ३१ ॥ 


छीरंसत्त पलंदया हधित्रिपलसुच्यते ॥ 


३३२ ०. = अथ पाराशरस्पृतिः - 
चतमेकेपर्ंद्यातंपेलमेर्ककुशोदंकम ॥ ९२ ॥ 


`. दूध खातपल (२८. लोले) देना, दही तीन पल.( १२१ लोखे 9 
देना, घी एक पल ९ ४ घोले) देना, फकुशोदेक भो” एक 
पल देना २३: 


गवश्वादायागांसूत्राघह्ारातगासयस््‌ ॥ 


आप्यायश्वेतिचचीरं दुधिकावणस्तथाददधि ॥ ३३.॥ `. 


. गायत्री पढ़कर शो :सूत्र' लेवा, . ( गन्घदार) मन्त्र, पढ़कर: 
। गोबर लेना { आप्यायस्व) इस मन्त्रं खे: दूध; ( दघिकारगाः)” इस * 
मन्ण स दही, ॥ ३३ ॥ 


तेजोसिशुक्रमित्याज्यं देवस्यत्वाकुशोदकम्‌_॥ 
पचगव्यंसूचापूतं स्थापयेदग्निसन्निधों ॥ ३४ ॥ 


( तेजोसिशुक्रम्‌) एसः मन्त्र खे घी लेना, ( देवस्थत्वा) इंस ` 
: भत्रसे दही, कुशादेकलेना; उक्तऋचाओं से '- पवित्र. किए: हुए: पंचम 
इयको..अधिके समीप रखना: ३४ ॥ 


। आपोहिष्ठेति, अलोब्यमानस्तोंकेतिमंथनस्‌ ॥ 


सप्तवारास्तुयेदभी अच्छिन्नाग्रा: झुकत्विषः॥ ३५॥ 
( आपोहिष्टा) इस: भंत्रसेः डसे:हिलाना, ओर ( मानस्तोक) : 
इस मंत्रसे मंधन करना. अनन्तरः सतकार. अर्थात्‌ सातः अपराः को. . 
' निवारण करने हारे) ऐसे कुशो से कि जिनका अग्रमाग करान 
हो ओर. हरे हो ॥२५॥ . / . 
एतेरुदुत्यहोतव्यं पेचगव्यं यथाविधि ॥ 


इरावतीइदंविष्णुमानस्तोकेचशेबती ॥ ३६.॥ `. ` 


इन कुशाओं से. पंचगव्य. उठाकर विचि पूर्वक होम करना : । 
“करन का चार ( इरावती ) ( इंद 'विष्णुर 5 ( मानस्ताक ) ... 
( शातः?) य. हे. २६॥.. `. --' 


तब्यंःहुतशेषपिवेदहिजः 
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आलाइ्यप्रणवेनेव निमथ्यप्रणवेनतुः॥ ३७॥ 
इन्हीं से होम करना होम से जो घचःरहे उसे ( द्विजलोग'यों 
पीचे कि पणव पाठकर उसका , आलोडन करें उसी प्रणब से 
ही भष ॥ ३७ ॥ 
उद्धत्यप्रणवेनेव पिवेच्चप्रणवेनतु ॥ 
यत्त्वगस्थिगतंपापदेदेतिष्ठ तिदेहिनाम ।-३८.॥ 
आर प्रणव सेही निकाल कर प्रणय'ही से .पोवे जी; कद ही 
शोर घप्र में मनुण्यो का पाप रहत! हे ॥ ३८ ॥ 
CQ RC जे ~ 
बह्मकूचदहत्सर्वं ययेवाञ्चिरिवेन्धनम्‌ ॥ 
पवित्रत्रिषुलोकेषुदेवताभिरधिष्ठितम्‌॥ ३९ ॥ 
उसे यह अहूमकूचे सम्पूर्ण रूप से भस्म 'करदेता हे: जैसे: आग 
श्न को. जछा देती हे यह तीनों खोक में पचित्र है. औरं . देवताओं 
से भषिछित होता है अथात्‌ इसमें देवता रहते हैं ॥ २२॥ 
बरुणर्चेवगोमूत्रेगोमयेहव्यवाहनः ॥ 
दश्निवायुःसमुद्दिष्ठःसोम/््षी रेघ्ु तेरविः ॥ ४०.॥ 
अरूण गोसूत्र में, गोबर. में अग्नि, दही से. वायु, घो. में, सथ 
और वृध, में चन्द्रमा रहते हैं ॥ ४१ ॥ 
पिवतःपतिततोयं भोजनेसुखानेःसतम ॥ 
अपयेतह्धिजानीयादअक्त्ाचानद्रायणंचरेत ॥४३॥ | 
पानी पीते सप्तय-जो पानी पगेर/पद़े ओर भोजन. करते समय 
जो अन्न अह से निकल पड़े तो बह पानी -न पाना चाहिए ओर. ' ' 
अन्न स्वाना न याहिए यदि खावे तो चान्द्रायण ब्रत करे 1 ४१.॥. 
कुपेचपतितदृष्ट्वाश्चशुगालञ्चमकटस ॥ 
अस्थिचर्मादिपातित पात्वासेष्याअपोहिजः.॥. ४२-॥ 
यदि कूप में कसा, नीद, ओर यानर: की हड्डी अथण! ममपड़ा 


8६. `. अथ पराशरस्मृतिः `... .. . .. 

हुआ देख और उस अंपवित्र जलको हिज पीले.तो आगे, लो प्राय | 
-दिचिष. कहेंगे सो करे ॥ ४२ ॥ : जी ह. 
` मारंतुकुणपंकाकंविड्वराहंखराष्ट्रकस॥ - 

गावयंसोभर्ताकंच मायूर॑खद्गकतथा ॥ ४३ ॥ | 

तथा मनुष्य कोदे, गांव के सूकर, गधे वा ऊट भवय, रुप्रतीक, . 

` मयूर और गेंडे ॥ ४३ ॥ हम 

वेयाप्रमाकज्षैसेंहंवाकूपेयदिनिमज्जाति ॥ . | रे 

तडागस्थाइथदुष्टस्यपीतस्यादुद्कंयादे ॥ ४४॥ `; - 
व्याघ, रीछ, ओर सिंह का छुदा, यदि कूप अथवा 'तड़ाग. म ... 
डूब गया हो और उसका दुष्ट जल यदि कोई  पीचे ॥.४४ ॥ 


` - प्रायश्चित्तंमबेत्युंसः कमेणेतेनसर्वशः ॥ की 
विप्ःशुब्येतजिरात्रेण क्षत्रियस्तुदिमहयांत्‌ ॥ ४५॥. - 

तो क्रम से सारा ऐसा प्रायश्चित्त पुरुष को होता है कि ब्राह्मण. : 

.. तीन दिन और क्षत्रिय दो दिन'के उपवास से शुद्ध होता हे ॥ ४५ ॥ i ' 


एकाहेनतुवेश्यस्तुशूद्रोनक्तेनशुद्धयंति ॥ 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्च ॥ ४६ ॥ 


:.. चेश्य एक दिन के उपवास से और शूद्र नक्त.( रात से ) भोजने नः 
.. “करने से शुद्ध होता हे । परपाकानिडच और परपाकरत ॥ ४६ 


अपचस्यचभुवत्वाननं हिजरचांद्रायंगंचरेत. ॥ 
अपचस्यतुयद्दान दातुरस्यकुतः फम. ७७ ॥ 


तथा अपचकाअन्न, यदि द्विज खालेवे तो चान्द्रा, करें जो, कोई. 
अपचकों देता है तो'उसं:दातां को फलकहां हैं ॥ ४७ न 


दाताप्रातिऽहीतांच होतोनिरथ८गांमिनो । 
ग्ंहीत्वार्भिसमाराप्य॑ पंचयज्ञान्नांनिवपेते.॥ ९८ ॥ 
दाता आर प्रतिप्रहता वे. दोनोही नरंक मे जाते हैं। जा अधि. 


"४६ 


| भषा ठौका सहीत ३७ 
समारोपण करके पंचयज्ञों को नहीं करता ॥ ४८॥ 
परपाकनिबृत्तोसौ सुनिमिः पर्कीतितंः ॥ 
पचयज्ञान्स्वयकृत्वापरान्नेनोपर्जाबति ॥ ९९ ॥ 
सुनियो ने उले परपाक निवृत्त कहा है। जो पंचयज्ञों को करके 
के अन्नसे जीता हे ॥ ४९॥ 
सततंप्रातरुत्थायपरपाकरतस्तुः ॥ 
गृहस्थघायोविभ्रा ददांतिपरिवजितः ? ५० ॥ 
सदर प्रातः काल उठकर सो परपाकरत कहलाता हे। जो 
ब्राह्मण शुदस्थ घर्ष होकर देता नहीं ॥ ५० । 
~ © ~ 
ऋषिभिर्धर्मनत्वज्ञेरपचः पारिकीर्तितः । 
युगेचुगेचयेधर्मा स्तेषुतेषुचयेदिजाः ॥ १ ॥ 
उसे धमेतत्व को जानने हारे ऋषियॉने अपच कहा है । छुग २ 
दूसरे के जो धर्म है और उनय्गों मे जो द्विज है ॥ ५१ ॥ 
तेषांनिदानकतेव्यायुगरूपाहितेडिजाः ॥ 
हुकारंत्राह्मणस्थाक्त्वात्वंकारंचगरीयसः ॥ ५२॥ 
उनकी निन्दा न कणी चहिये क्‍योंकि वे द्विज युगरूपही हैं । 
यादि ब्राह्मण को डकार कर भोर बड़े को त्वंकार (तू) कहे ॥ ५२ ॥ 
सख्रात्वातिष्ठन्नहःशपर्मामवाद प्रसादयेत्‌ ॥ 
` ताडयित्वातृणनापिकंठेवध्वापिवासता ॥ ५३ ॥ 
तो जितना वह दिन शेषहो उतनी वेर तक स्नान करके येठा रहे 
आर उनको प्रणान करके बसन्न करावे तिनकेसे मी मारे अथवा गले में 
अस्त्र से भी घाम ॥ ६३ ॥ | र 
बिवादेनापिनिरजित्यपूणिपत्यपूसादयत्‌ ॥ 
आअवगुरयत्वहोरात्र॑त्रिरात्रक्षितिघातने ¦ ५४ ॥ 
अथबा बियाद में भी जीत ले तो प्रणाम करके प्रसन्न कराये 
११ 


क्छ. अथ पाराशरस्ट्रति- ._ हे 
 सारन को दंडआदि उठावे तो एक दिनरात, उठश्कर.घती पर फेंके र 
, तो तीन दिन ॥ ५४ ॥ 7 
अतिकृच्छूचराधरकच्छान्यतरशाणिते॥. ` `... 

` नवाहमतिङृच्छूः स्यास्पाणिपूरान्नभोजनः ॥ ५४॥ `. 
और मारने से रुधिर निकल अ.वे तो अतिकृच्छू, चमड़े. के: 
भीतर ही रुधिर जमजावे तो कुचर बतकर नव दिन तक एक पसर. 
( सूठी वा प्रसृति ) मर अन्न भोजन करके रहे ॥ ५५ ॥ i 


त्ररात्रएुपवासः्स्याद्‌ा[तङच्छःसडच्यत ॥ 


सर्वेषामेवपापानां संकरमसुपस्थित ॥ ५६ ॥ 


अनन्तर तीन दिन उपवास करे तो अति कुडळूचत होता. दै. 
सब पापः का जव संकर ( सेल ) हाजावे सो ॥ .+ ६.1 र 


दशसाहसूमभ्यस्तागायत्रीशोधनंपरम्‌ ॥ 
दस सहस्र गायत्री का जप करनें से परम शोधन होता है 
इातिपाराशरेधम्मशाख्र,एकादशोऽध्यायः ॥ १:१ ॥ 
इति एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ` 
` दुःस्वप्नंयदिपश्येत्तु बातेवाज्ञुरकम्मणि ॥ 
थुनेप्रेतधूमेच रनानमेवाविधीयते ॥ १ ॥ 


. यद्‌ दुःस्षप्न देख, धमन करे, कौर करावे, मेथुन करे, मेत 
` घूसलगे तो स्नान भात्र बिहिल है ॥ १ ॥. . | 


अज्ञानात्पाश्यविणसूत्रं सुरासस्णष्टमेवच ॥ 
पुनःतस्कारमहातत्रयावणाडिजातयः ॥ श्॥ 
अशान स यादि विछा वा मृचखा. पीलें और शुरा ( मथ) से: 


. मिला हुआ पदाचे खाले तो तीनों दिज वर्ण पुनः संस्कार के योग्य: 
' है जाते हैं ॥ २॥ oe 


5. ~अआजननेखलादंडे भेत्तंचयोजतानिच ॥ 


माषा टीका सहित । &.& 
निवर्त e ° 
तेडिजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ ३॥ 
पुनस्सं कार जब हिजों का होता है तो अजिन, ( गूगचम ) 
मेखला, और दण्ड, पछाशादि का तथा भकयचयो और अत ये 
मही करने पड़ते ॥ ३॥ 
विण्मृत्र'यचञ्चुद्यर्थं प्राजापत्यंतमाचरेत्‌॥ 
पंचगव्यंचकुर्वीत्रात्वापीतवाशुचिरमवेत्‌ ॥ ४॥ 
और विष्ठा सूत्र की शुद्ध होने के लिए प्राजापत्य अश करे प 
गख्य भी करे स्नान के उपरा र उस पीकर दाढ होते हें ॥ ४ # 
जलाभिपतने चेव प्रत्रज्यानाशकेषु च ॥ 
वृत्यावासतवर्णानांकथंशुद्धि विधीयते ॥ ५॥ 
जो मनुष्य जल में डूव कर चा अग्नि में जलकर अथवा पहाड 
से गिरकर किंवा सन्यासी होकर अनदान ब्रत करके मनोमनसे 
चाहे हो और इस अपनी संकल्प वृत्तिसे बच रहे हा ( अथात!) 
उपायों छे मरने को साथ न सके हो ) तो उन चारों वणे के खोगों 
की शुद्धि क्यों कर हो ॥ ५॥ 


प्राजापत्यहयेनेब तीर्थाभिगमनेन च ॥ 
बृषेकादशदानेन वणाँः शुदधय॑तितेत्रयः ॥ ६॥ 


तीनों वणे तो यो शुद्ध होते हैं कि दो प्राजापत्य करके किसे 
तीर्थे में जा स्नान कर और दस गौ एक बैल दान देवें ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मणस्यप्रवक्ष्यामिवनंगत्वाच तुष्पथे ॥ 
सशिखबपर्न कृत्वा प्राजापत्यहयंचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


और ब्राह्मण की शुद्धि यों होगी बन से जाकर चौराहे के मध्य 
जैठ कर दिखा स्रत सुण्डन करावे दो पानाइत्य जन करे ॥ 90 


गोहयंदलिणांदयाच्छुदिंपाराशरोत्रवीत्‌ ॥ 


३०६ ` ` ` अय पारापरस्पति- | 
मुच्यतेतेनपापेन बाह्मणत्वचःच्छांत ॥ ८॥ र 
दो गौ दक्षिणादेतो शुद्ध होता है ऐसा पराशरने कहां जस . 

पापस सुक्त होकर पुनः ब्राह्मणता का पाता हैं :८॥ "` ; 
स्नानानिपंचघुण्यानि कीर्तितानिमनीषिमिः ॥ 


आझ्नेयंबारुणंनाह्म॑धवायव्यादिव्यसेचच ॥ ९ ॥ `` ` ` 

पांच प्रकार के स्नान पणिडतों मे पवित्र कहा हे अथात्‌ आन्नेया . 
घारुण, ब्राह्म, वायव्य, ओर दिव्य ॥ ९ ॥ ह 

आझयमस्मंनान्नानपमंवगाह्यतुवरुण ॥ ` 


आपोहि्टेतिचबाह्मयं वायऽ/ गोरजः स्मृतम्‌ ॥ १०॥ ` 
भस्म सारे अंगसे मलनेसे आग्नेय स्नान होता है अख से नहाने -' 
से वारुण ( आपोहिष्टा) इस संत्रसे माजेन करने से बात्य गोकीरज : 

` से वायव्य ६ ॥ 
यत्तुसातपवर्षेण स्नानंतदूदिव्यसुच्यते ॥ 


तत्रस्नात्बातुगंगायां स्नातोमवतिमानब ॥१३॥ ... 
ओर जब धूपनिकली हो उसी समय वर्षा ली पडे उसमे .. 


` नहाने से दिव्य स्नान होता हे उसमें नहाकर मनुष्य गंगा. का स्नान. '' 
. करने हारा होता है ॥११॥ | 


स्नातुर्यांतेहिजेसर्वे देवाः पितृगणेः सह ॥ 
बायुभृतास्तुगच्छंति तूषातोः सङिलार्थिनः ॥ १ शा 


जव हिज स्नान करने. को ४लते तो उनके पीछे २ सारे देवता ... 


पितरों सहित वायु होकर ( हवा बनकर) प्यासे छुए. जख के जिए .. 
- जाते हैं ॥ १२॥ | | वी 


निराशास्तेनिवतेते बस्त्रनिष्पीडनेकृते ॥ 


तस्मान्नपीडयेउरखमकृत्वापितृतपेणस ॥ १३ ॥ 


_ ` जब घोती निचोडे छे तो वे. निरास हो फिर. जाते इस हेतु के 
चक पिंदूतपंण न कर लेब तब. लाई घोती ने घोडे ॥ १३ ४ 


oe तस्य हे पना ei 


र भाषा टीका सहित । . :?: १०६ 
रोमकूपष्ववस्थाप्य यस्तिलेस्तर्पयेत्पितृन ॥ 
तर्पितास्तेनतेसर्वे रुधिरिणमलेनच॥ १४ - /२ 03: 

हे जो मजुष्य अपने रोमके गतो पर तिल रखकर पितरों का 
लपेण करता है वह मानो उन पितर धिर ओर मल से तर्पः । 
si न पितरों का राधिर ओर मुख त तर्पण 
अवधूनोतियः केशानुस्नात्वाप्रश्रबतेडिजाः ॥ 
आचमेहाजलस्थोपि सबाह्य: पितृदेवते:॥ १५॥ 
जो हिज स्नान करके अपने केशों को फटकारता है, गोले कपड़ों 
से सूतने लगता अथवा सूखा वस्त्र पहिनकर जल में खड़ा हो 
आमन करता हे बह देष पितू कार्य से वाझ होता ( नहीं 
कर सक्ता ) हे ॥ १५ ॥ 
शिरः प्राटत्यकंठंबा सुक्तकशिखोपिवा॥ _ 
विनायज्ञोपवीतेन आचांतोप्यशुचिभवेत्‌ ॥ १६॥ 
दिर अथवा गले में वस्त्र लट, कच्छ [ धोती के टॉक ] अथवा 
दिखा को रोल यज्ञोपवित के विना आचमन कर भी ले तथापि 


अझुद्ध रहता हे ॥ १६ ॥ 
जलेस्थलेस्थाना चामेज्जलस्थश्च वहिस्थले ॥ 


उमेस्पृष्ट्वासमाचाये दुमयत्रञ्जुचिभेवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
घाहर खड़ा होकर जळ में आर जल मं खडा हो कर वाइर 
आचमन न करे यदि एक पांव जल में और एक बाहर रफ्खे होतो 
बाहे जिस प्रकार आचमन करे शुद्ध ही होता है॥ १७ ॥ 
स्नात्वापीत्वाज्ञतेसुततेसुक्त्वार॒थ्योपसप्पणे । 
आचांतःपुनराचासेदासोविपरिधायच ॥ १८ ॥ 
स्नान, भोजन, जपान छींक, सो और गळी में जका कर 
ठोवार आमन करे इसी भांति वल पहिन कर भी ॥ १८ ॥ 


षुतेनिष्ठीवनेचेबदंतोच्छिष्टेतथाऽतृते \ 


न अंथ पोरांशरस्त्राते 
पतितानांचसंमाषे दक्षिणश्रवणंस्पदांत.॥ १९:॥ 


छींकने, थूकने, दांत में झूठा रहने शुठ बोलनं और पतितों के 
छाथ जेलने पर दहिना कान छूछ्ेवे ॥ '९ ॥ हु 


भास्करस्यकरेःपूत दिवास्नानंप्रशस्थते ॥ ` .. ` 
अप्रशस्तनिशिस्नानं राहोरन्यत्रदशनात्‌ ॥ २० ॥ ... 
` दिन में स्नान करना परास्त है क्योकि सूये की किरणों से: 
_ बह पवित्र. किया होता हे अहणके बिना रात में नहाना. 
. ब्रद्मास्त नहीं हे॥ २० ॥ , का र 
मरुतोवसवोरुद्धा आदियाइचाथदेतताः ॥ 
सर्वेसोमेभटीयंतेतस्माद्दानंतुसंग्रहे ॥ २१॥.  . . 
पारत; त्रखु, रुद, आदित्य, और सारे देवता चद्वमाने छुकजाले . 
हैं इत हेतु भहण में दान करना चाहिए ( कि देवताओं. 
` कीरेक्षाहो) ॥ २१ ॥ FR 
.. खलयश्ञेविवाहेच संकातिग्रहणेतथा ॥ 
शवर्यादानमस्त्येववनाइन्यत्रताविधीयते ॥ २२॥ 


खळ यज्ञ अर्थात्‌ खालिहान, विवाह, संक्रांति; और ग्रहण में . 
बाल का दान करना सार कभा भो रात को दान. न. करना 
' चाहिए॥ २२ ॥ १.३, 


पुत्रजन्मनियज्ञेचत्थाचात्ययकमैणि ॥. . 
राहोश्चद्शनेदान प्रशास्तेनान्यदानिशिं ॥ २३-॥ 


पुत्र जन्म यज्ञ मरण और राइ के दशन (ग्रहण ): में रांत के ह | 
` समय दान परास्त होता हे इससे अन्य सभय में नहीं | २३ ॥ 


मह्दानिशातुविज्ञियांमध्यस्थं पूह्रडयम ॥ 
पृदोषपद्चिमोयामोदिनवरस्तानंमाचरेत्‌॥ २४॥ 


ज्ञा विचले दो पहर हूँ वदा रश नित्या होती है. और संष्याको ा | 


भाषा टीका सहित । १०३ 
प्रहर तथा पिछले पहर की रात में दिन के तुल्य स्नान 
करना चाहिये ॥ २४॥ न 

चेत्यवृक्तश्‍्चितिःपूयरचांडाळःमोसविक्रयी ॥ 


एतास्तुत्राह्मणःस्पृष्ट्यासबासाजलनाविशत्‌ ॥ २५ ॥ 
चैत्थवुच्च ( अथोत्‌ इमणानके वृक्ष ) और चिति अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
कोई सासिकादि समूह वा इभशात पूय ( अथात्‌ दुर्गधि युक्त भज्जा 
था पीव) चांडाल, आर सोमलता बेचने दारा यदि इनमें मे किसी 
को ब्राध्मण छू लेवे तो वज्र सहित जल में स्वान करे ', २५ ॥ 
~ © (अ च 
अस्थिसंचयनत्पूर्वे रुदित्वास्नानमाचरेत्‌ ॥ 
अंतदेशाहेविप्रस्यहधर्ष्वमाचमनंस्छतम् ॥ २६ ॥ 
यादे अस्थि संचयन ( अर्थात्‌ मरने के अनन्तर चार दिन ) 
के पूर्व थदि ब्राह्मण रावे तो स्नान करके झुद्ध होता है उससे 
उपरांत दस दिम के भीतर रोवे तो आचमन भाष करके 
पवित्र होता हे ॥ २६॥ 
° hn « 
सव॑गंगासमेतोयं राहुभ्रस्तेदिवा करे ॥ 
सोमग्रस्तेतथेवोक्तं स्नानदानादिकमेसु ॥ २७ ॥ 
सूर्यं अथवा चन्द्रभ्रहृण में जो होई जलस्नान दानादिक में मिले 
वही गङ्गां के समान फल देता है ७ २७॥ 
(1 ® चट ~ 
कुशेःपूर्तभवेत्स्नानं कुशंनोपर्पृशेद्‌'द्वेजः ॥ 
कुशेनचोदूख॒तंतोर्सोमपानसमंमवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कुछास स्नान पवित्र होता दे कुशके साथ ही ब्राह्मण आचमन 
कर जो जल इंशके साथ उठाया जाता है बह सोमपान-के 
तुक्य होता है ॥ २८ ॥ 
खभिकायीत्परिश्रष्टाः संध्योपासनवजिता: ॥ 
वेदेचेवानधीयानाः सर्वेतेबरूषलाःस्मृताः ॥ २६ ॥ 
अद्निहोत्रसे परिश्रष्ट (5५6 या विसुख ) संध्या वंदन जोड़े 


१०२ अथं पाराशस्स्यृति- ˆ | 

हुए और वेद न पढने हारे म्राह्मण वषश अथात्‌ दद के . 

“हुल्यहोतेहें॥२७॥ ` .. | | 
तस्मादषलमीतेंनं ब्राह्मणनविशोषतः ॥ 


अध्यतेव्योप्येकेदशो यदिसवैः शक्यते ॥:३०॥ 
` इस हेतु अथात वृषल होने के भयसे ब्राह्मणको चाहिये कि सारा . 
: न पडता वेंद का एक भागही पढलेवें ॥ ३० ॥ 

शुद्रान्नरतपुपंस्याधीयभानर्स्यानत्यशः ॥ 
जपतोजुन्हतोवापि गतिरूष्वानविद्यते ॥ ३१॥ ` 
जों कोई शद के अन्न और रसलें पुष्ट है षह चाहे नित्य वेदा. , 
ध्ययन, णप, और होस किया करे परन्धु उलकी उत्तम' गति 
महीं होता है ॥ ३?.॥ 


शाद्रान्नशुद्संपर्कःशुदेणतुसंहासनम्‌ ॥ 
शदातज्ञानागमश्चापिञ्वलंतमपिपातयंत्‌ ॥ ३२ ॥ 


' शदकाअछ, शद का सनगे, शुद के साब बेठना, ओर छद 
झान सीखना, इन याती से अग्नि समान तेज वारा मा ब्रम्झण 
वातत हों जाता है ॥ ३२ ॥ 


याशृद्यापाचयेन्नित्यंशदरी चशहमेधिनी ॥ 


वजितःपितृदेवेभ्योरेरवंयातिसहिजः ॥ ३३ ॥ . `` 

जिस द्विजकागक शंदी यनाती है आरं जिसकी 'गृहणी (खी). 

छडी हे तथा पितु ओर देंध कार्य सें जों जित ( विसुख) हे बह. 

रोरष नरक में जाता हे ॥ ३३ ॥ 

रतकंसुतकपुष्टांगं डिजशुटान्नमोजिनम्‌॥ . .. 

आहंतन्नविजानामिकांकांयोनिगमिष्यति ॥ ३४ ॥ 

- - भरण जार सूतक के आशोचवा ला का अन्न खाने हारा तथा ४ 

डाका अन्न भोजन कनहारा | अथवा शूद्र का अन्न उसके सुतक. 


. माषा टीका सहीत. ! १०९ 
“ सूतकं मं मोज॑न करने: हारा ) दिज यह नहीं जानते कि किस. किस 
“योनि में'जावेगा ॥ २४ ॥ . न ; 
ग्घ्ाहादरशजन्मानदड्ाजन्सावसूकरः ॥ 
३चयोनोसक्षजन्‌ माविइत्येवसनुरंबबीत ॥ ३५॥ 
मनुने यों. कहा हे कि वारह जन्म शुध ( गिद्ध ) दखजन्म सूकर 
(सूअर ) आर सातजन्म कुत्ते फा यान म बह पड़ता है ॥ ३५ ॥ 
दंज्षिणार्थतुयोविप्रः शुद्स्यजुहुयाडविः ॥ 
ब्राह्मगस्तुभवच्छूद्रः शुद्रस्तुत्राह्मणांभवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
` .' यदि दचिणा के लोभ से ब्राह्मण शाद्रकी हवि ( खीर आदि) . 
“ होम करे तो वह ब्राक्षण शट्गहो जाता है ओर वह शुद्र नाण वन'' 
जाता हे ॥ ३६॥ 
मोननेतसमाश्रित्यआसीनोनवदंदूडिज: ॥! 
भुजानेहिवदेद्य स्तुतदन्नंपरिवर्जयेत्‌ ॥ ३७॥ 
जिसने मोन होकर भोजन कर्नका संकल्प किया हो. और. . 
'मोजन कते समय मेंहदी यदि बोलदिया .हो तो जितना अन्य यचच , 
: रहा डो उसे न खावे छोड दे॥ ३७ ॥ 
ऽप्रद्धशुक्तेतुयार्षत्रस्तंस्किन्पात्रे जलेपिवेत्‌ ॥ 
हतंदेवचीपश्यचआत्मानेचेवघांतयत्‌ ॥: ३८॥ 
जो ब्राह्मण आधा तिहाइ भोजन कर्ते ही उसी मोजन पात्र में 
जल पीलेवे तो देवकार्थ चा पितृकार्ये तथा निज आत्मा को थी वह - 
. हत. ( नष्ट.) कता ह. ॥ ३८ ॥ , 
भुजानषतुविभेषु येथिपात्रॉवसुंचाति ॥ . 
समूढः सचपापिष्ठो. बह्मध्नः सखळूच्यते.॥३९॥ `. ` 
2. „` घ्राणो. के भोजन, कते सम्य जी पहिले पांच ( भोजन कना . 
- छोड देता है वह सूखे, पापि, ओर ' ब्रह्मघ्न कहलाता हे ॥.३९॥ . 
माजनषुचोतए(झुस्वास्तकुवान्तयाद्जाः॥ | 
नदेवास्तप्तमार्यातिनिराशापितेरस्तथा ॥ ४० ॥ 
हैए ५७. 


क अयः पाराशरस्खति- ` हि 
१. सजन पाज उंठने चा चलित. होने नहीं पाए इस्के यी चमे. आक है 
“जोग यदि स्वस्ति.छोल उठेतो देवता तृप्त तहा इ।त आर पतर छाग र 
"निरास होजाले ह॥४०॥ ` `. i 
अस्नात्वानेवसुंजीत अजप्त्वाभ्नमपू्यच .।.. ` 
नपर्णपृछठेसुजीतरात्रोदीपंविनातथा ॥ ४१:॥ Ti 
५. विना स्नान, जप और अशि होत्रके किए ही भोजन नकरे तथा: 
“ पत्ते की. पीठ पर भी भोजने न करे ओर रात के समथ दपक विना... 
-..न मोजन करे॥ ४१ ॥ त 
गहस्थस्तदयायुक्तो धममेवानुचितयेत्‌॥ वीर 
* पोष्यवर्गाथिसिदध्यर्थं न्यायवतींसबुद्धिनान ॥ ४२ .॥... 
: , जो गृहस्थ दयायुक्त होकर घ्भही की चिन्ता: करे "आरं अपने: 
_ चोष्यवर्ग ( स्त्रीपुत्र शत्य आदि ) की अथे. सिद्धि के छिएं न्थाय वता... 
( न्याय व! नीति पूर्वक चलता.) हो तो वही बुद्धिमान 'कहाताहं ४ रे 
न्यायोपाजितवित्तेनकत्तब्यंद्यात्मरक्षणम्‌ ॥ र 
अन्यायेनतुयोजीवेत्सवकंसवाहिष्कतः ॥ ४३॥ 


` न्याय से जो घन, उपाजन करे उसी से अपने आपका रश्ञा,कर ने 
"और जो अन्यायं से जीवन करे वदद खव. कंमो से, वंदिष्कृत होता. 
.हैे॥४१॥ `` ह 
ग्निचित्कपिलासत्राराजाभिक्षमहोंदघिः। 


„„ . ढष्टमाजाः पुनत्यातंतस्मात्पर्येत्लु नत्यशः 1:७४ १- . .. 
अग्निहोत्री अथवा इछका८. चयनकारी कपिरामौं, चेइकनेहारा;'. 
-५- राजा, . सन्यासी, आर सझुद्र, ये देखनेही सं. पवित्र करते हें इस :: 
“`. छिए इन्हें नित नित देखे. 1 99 ॥ ' डं 
आररिकृष्णमाजारंचदर्नंसमर्णिघ्रतम्‌ ॥ र 
तिलानंरुष्णजिनेछांगणहेचे  [तिरक्षथेंत ॥ ७५ ॥. 
_ ` ` अराणि, (जिसे सथकर यह में आगनिकालते हैं) काली बिछी, 
, » चन्दन, अच्छी .माणि,. धो, तिल, कुण्णांजिन ( काळिसगाकावमे ) र 
' आर घकरा इतनी बतु घरसे रखनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 


भाषा सैका सहित्‌ । | १९७७ ` 


'गंबांशतंसेकबुषयज्रातिछत्ययंत्रितस ॥ 
'तकक्षत्रदशशुणितंगोचपारिकी्तितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जितनी दूरमें सो गो और एक वेल खुले हुए खडे हों उससे 
दसमने स्थल को गोचप कहते हैं ॥ ७६॥ | 


बह्महत्यादिमिमेत्योमनोबाककायकर्भमिः ॥ 
एतद्गोचर्मदानेन सुंच्यतेसवेकिल्विषे । ४७॥ 
यदि इस गोचभका दान सलुष्प्‌ करे तो ब्रह्म इत्यादिक जो 


मानसिक वाचिक और कायिक पाप हें उन से छुट जाता हे ॥४७॥ _ 


कुटंविनेद्रिद्रायश्रोत्रियायविशेषतः ॥ 
यद्दानदायतेतस्मंतद्दानशुभकारकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुटुंब घाले दरिद्र ऑर विशेष करके वेद पाठी आह्णण को जो 
दाम दे वह दान झुभ फल देने हारा होता हैं ॥ ४८ ॥ 
वापीकूपतडागाद्यिवाजपेयशेतेमखेः ॥ 
गवांकोटिप्रदानेनभूमिहतोनझुडयाति ॥ ४९ ॥ | 
, जो मत्ुष्य किसी की भूमिं हर लेवे वह चाहे सेकड़ों यापी 
कूप, तडाग, अदि यनावे अथवा वाजपेय आदि सैकड़ों यज्ञ करे 
और कोटि गो दान करे तो सी शुद्ध नहीं होता है ॥ ४९ ॥ 


अष्टादशदिनादवोकूस्नानमेवररजस्वला ॥ 
आअतऊध्वीनिरात्रस्याठुरानाञ्चीनरनवीत ॥ ५५ ॥ 


यदि अठारह दिन के भीतर ही स्त्री रजस्वला हो तो तीन दिन ' 


अझुर्त्चे होती हे ऐसा उशाना झुनि ने कहा है ॥ ४० ॥ 
` ग्रुगंयुगदय॑चेवत्रियुगंचचतुयु गम ॥ 
चाण्डालसूतकोद्क्‍्यापतितानापचःकमात ॥ ४१ ॥ 
पतित रजस्वला प्रसत स्त्री, और चाण्डाल इन सवा से कम 
कर्के ४४८ और १३ हाय्‌ के अत्राल से रहना ॥ ५? ॥ ` ` 
ततः सन्निधिमात्रेण सचेळंस्तानमाचरेत्‌ ॥ 
स्नात्वावलोकयेत्सूयॅमज्ञानात्स्पृशातयदि ॥५२॥ 


RR ST 00 0 स्वा 


१७. `. अथ :पारारस्स्थृति- 
` ` चदि इतने के सभोप वे आमपडे ता. चसन समेत स्नानः कारडंवि 
यदि अज्ञान से इन्हे छंलेवे तो स्नानकके सूये का अघलांकन कर 
(ज्ञानसे संप्षी में ८००- गिनती जप भी होता है )॥ ५९॥ 
विद्यमानेषृहस्तेंष ब्राह्मणोज्ञानदुवेलः ॥. 
तोयपिवेत वक्तेणः्वयोनोजायतेधवस्‌ ॥ ५३ ॥ 
हाथ र.ते ही यदि कोई अल्प ज्ञानी ब्राह्मण मढी मे. सुह लगा 
कर पाली पीवे तो वह अवदुय कुत्ते की योनि मे पंडता है ॥ ५३.॥ 
यसतक्रद्ठः पुमान्‌ ब्रयाज्जंया यास्तुअराम्यातस ॥ 
पुनरिच्छतिचेदेनां वेप्रमध्येतुश्रांवयेत 1-५७ ॥ 


यदि कोह ब्राह्मण कुड होकर अपनी र्री को अगस्यता (अयातं 
माता वा अमिनो ) बालदे और पुनः उस्का संग. कया. चाह तो 
भाषह्यंणा की पारषंत के मध्य जाकर छुनाच ॥ ५४ .॥ त र 


श्रात'कुडस्तंमांधोवाक्षात्पिपासांमयादिंतः ॥ 
दानं पुण्यमंकृताप्रायश्त्तादेनत्रय ॥ ५७ ॥ 
कि भे आंत, ( थकाहुआ) कुंघ;तमीध' ( अक्वानी' अथवा क्षुधा 
ओर प्यास से किया भय स. पीडित होकर ऐसा कह: बेंठां अथव! 
दान और-ताथे चाचादिं पण्य कनो कहकर: न करे तो भी: अोश्यणों 
को यही पूचोक्त कारंण, सुनावे. आर उनके कहन खे. तोन. दिन 
उपवास करे पण शा _ 5 जी 
उपस्पशेतत्रिषवंणमहानंयंपसंगमे ॥ पु 
'चीण तिचेवगादृज्यादबाह्मणान्मोजयेददर ॥.५६॥ 
और समुद्र गामिना नंदी के संगम में. चिकाले स्नान करें अन 
न्तर.एक गोदान दे और दस जोहाणों को भोजन करावें॥ 5४ ॥ 
दुराचारस्यविंभस्यनिषिडाचरंणस्यचः॥ 


अन्न भुक्ताडिजःकु्यीदूदिनमेकमभोजनप ॥ ५७॥ 


. - जा बाह्मण दुराचारी ( विहित .कनेनकन् 

1). ही-ओर जेः निषि 
दा चरण ( अविहितकमकत्तो).हो उस्का अन्न यांदि कोई हिजे 
भोजन कर तो एक; दिन उपवास करता ५०७) 


| माझ दका सहित. । ES 
सदाचारस्यविभ्रस्यतथा वेदान्तवादिनः ॥ | 
सुकत्वान्नसुच्यतेपापादहोरात्रन्तरान्तरः ॥ ५८५ 


| (यादे उपचास न कर सके ) तो विसी सदाचार ब्राह्मण तथा. 
८ चेदाहुवेत्ता . अथवा वेदान्तवादी ) ब्राह्मणका अज्न दूसरे २ दिनरबाचे'' 


- तो उसपाप से सुक्त होजाता हे ॥ ५८ ॥ 


ऊ्ध्वोच्छिछमधाच्छिछमंतरस्चिसतीतथा ॥ 
कृच्छत्रयप्रकुवीतआशिचमरण तथा ॥ ५९ ॥ 


| यदि कोई ऊष्वाच्जिष्ट (वभनादिसजूडेसेह ) अधोच्छिट;( सूत्र 
. पुरीषसे अशुद्ध)हो कर अथवा खट्वा वा अढारी आदि अन्तरिक्षसे मर. 


' जावितो उंस्के निमित ती- करानेसे ( अथवानतके धदले उतनी ` 


८ गोंदान देने से) शुद्धहोता हे यही प्रायशिचतत आशौच्न में मरे 

"हुए का सो है ॥ ५६ ॥ ः 

` ` कृच्छदन्ययतचवनाणायामरातड्स ॥ 

पण” तीर्थनद्रशिरः स्नानंडोदंशसंख्यया ॥ ६५. ॥ 

`. `` एक अयुत (०००० गायत्री जपने से भी एक क्रच्ळूंबत_ का फल- 

: होता हे तथा दोसौ प्राणायाम कर्नेसे एककुच्छहीता, हे, और किसी 

` -चुण्य लीथ में लान करें जव सिरके.बाल' सुखंजाबें पुनः स्नान करे 
इसप्रकार वारहबार स्नान कनेसे भी एक कृच्छत्रतहोताहे ॥ ६० ॥ . 


द्वियोजनेतीथयात्राकृच्छ्मेकंघ्रकल्पितम ॥ . , 
गृहस्थःकामतः्कर्योद्रेतसःस्खलन्ुव्रि.॥ ६१-॥ | 
दोथोजन ती4की और चते तोः सी एझ:कूच्छन्रतः होता है:यंदि . 
गरहस्थ अपनी इच्छासे बीये अमि में गिंरावेः॥६१॥ ` - ` 
संतसंतुजपेददेव्याःप्राणायामखिभिःसंदे ॥ 
चातुविद्योपपेन्नसतु बिधिवेदिभधातके॥ ६२ ॥ 


तो .एक सहस्र-गांथची जपकरं. ओर तीन प्रणायाम करे जो ब्रह्म 
धाता हो: 5स्कोी चारों वेद जानन हारा विप्र ॥-६२॥ 5 २ 


ससुद्रसतुगमंनंप्रायश्चि्तसमादशत्‌॥ 
संतुंबधमथेमिक्षांचातुवण्यास्समांचरत्‌.१;६३.॥ 


"९१०. कट, पाराशंससएति-- .. र 

` ` सहुद्रसेतु (रामेश्वर के दशत के लिये). गय॑नः फरनेका, पाय 

दिचत्वतलावे सेतु्वंघजातेहुए मामे चारोवणोके घर भिंक्षामागे ६ ह 
वजयित्वाविकमस्थानङनत्रोपानाेवांजतः ॥ 

आहेदुण्कृतकमीवेसहापातककारकः ॥ ६४ -॥ | 

बिरुद्ध कम कने हारॉके घर मिंक्षा न करे और छाता; जूता, . 

* पास न रक्खे तथा पेमा अह कर शिका सांग कि. दुष्छत कमेः 

कर्नेहारा महापातकी हूँ ॥. ६४.॥ fa 


गृहदह्दारषृतिष्ठानिभिक्षार्थाब्रह्मचातकः ॥ 
गोकलेषचवपच्चैवग्रामेषुनगरेछुचं ॥ ६४ .॥ 
` ` ब्रह्म घातक घरके द्वारपर भिक्षा के अथे खड़ा हत गोओं के - 
सध्य आम ओर नगरों में बासंकर ॥ ६५ ॥ a क शी 
तपोबनषुतीथपुनदाप्रसूनणेणुच ॥ . ` ` ६. र 
एतेषुख्यापयज्ञेनः पुण्यगत्वातु सागरस ॥ ६६-॥ 


तपोवन, तती", नदी, क्षने, इनस्थला न॑ अपना पापकहता हुआ 
, पवित्र सागर सें जाकर ॥ ६६ ॥ १ 


दशथोज़नावेस्तीणशंतयोजनमायतम ॥ 
रामचन्द्रसभादिष्टनलसचयसंचितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


दस योजन चोडा सौ योजन लंबा; रामचन्द्र के कथन से नल 
ने संचय करके राचिताकिया .॥ ६७ ॥ ॒ DM 


संतुदृष्ट्वाससुद्रस्यत्नक्महत्यांव्यपोह्वाते ॥... त. 
सेतुद्ष्ट्वाविझुडात्मात्ववगाहेतसागरस्‌..॥ ६८1 
ऐसे समुद्र सेत॒को: देखकर अह्हत्या से इडनाता. है सेतुदशन से 
शुद्धध॑ंहहो कर सलुद्रस स्नामकरे ॥ ६८ ॥ 4 क 
यजेतवाश्‍वभघेनरांजातुपथिवीपंतिः ॥ `; `. 
... :पुन:प्रत्यागतोनेश्सवासांधसुपंसपेति ॥ ६९. 


यादे पूथ्वों का. पति -ररजाः-हो.तों अश्वभेषः यज्ञ करने से ब्रह्महत्या ः 
से चूडा ह पूनः घर मे आकर. वास करे ॥-५९६॥ द 


भाषा टीका सहित | ११ 
सपुत्रःसंहभुत्यश्चकुयांद्ब्राह्मणमोजनस्‌ ॥ | 
गाश्चवेकशतंद्या चालु्विद्येषुदक्तिणाम्‌ ॥ ७० ॥ 


~ `. सुत्र आर भाया तथा सत्या समेत बाह्मणों के भोजन करावे 
-आर चारा वेद जानने हारे ब्राह्मणों को एक सो गोदक्षिणादेचे ७७० 


ब्राह्मणानांप्रसादेन नह्महातुविसुंच्यते ॥ | 
वेध्यादुत्तरतोयस्यसवासःपारकीर्तितः ॥ ७१ ॥ 


` ओर वाह्मणों की प्रसन्नता से दह्यघाती ' शुद्ध होताहै जिसका 
निवास विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में हों ॥ ७१.। 


पराशरमततस्यसतुबधस्यदशनस ॥ 
सवनस्थास्रयहत्वाब्रह्महत्यावत चरत्‌ ॥ ७२ ॥ 


| उसा को पराइार के सत से सेतुबंध का दशन विहित है यज्ञ . _ 
* कती हुई स्त्री को मारे तो द्ृत्मइत्याका जत करे ॥ ७२ ॥ कु 


मयपश्चहिजःकुयोन्‍नदीगत्वांससुद्रगास्‌ ॥ 
चांद्रायणेतपश्चीणेंकुर्यात्रनाह्मगमभमोजनम ॥ ७३ ॥ 


मद्यापि दाह्मण भी बूह्य हत्या बूत करे ओर तसुद्र गामिनी नदी में . 
` स्नान कर के चान्द्रायण करे तदन्तर वाहाण मोजन कर[वे ॥ ७३ ॥ 


अनडुत्सहितांगांचदद्याहिप्रिषुदल्लिणाम्‌ ॥. _. 
सुरापानंसकृत्कृत्वा असिवणासुरांपिवेत्‌ ॥ ७४॥ ` 


» ` “एक बैल और गो ब्राह्मणा को दक्षिणा देवें जो एकवार सुरा ' 
, (मद्य )-फकर अग्नि समान ततत कक खुरा फाकर मरजावं ॥ ७४॥ ` 


सपावयादहात्मा मिहला कपरनच ॥ 


अपहत्यसुवर्णतुरह्मणस्यनतःस्वयस्‌ ॥ ७५ ॥ “ 
सो अपने आत्मा को इस लोक ओर परलोकं दोनो में शुद्ध कता. ` :- 


'है.घदि ब्राह्मह्म के खुवर्ण चोरी करे तो अपचेही. आप ॥.७५॥ '.. .' 


गच्छन्मुसलमसादाय राजानस्ववधायतु ह 
हतः ञुद्धिमबाप्नोतेःराज्ञाऽसोसुक्तएकच ॥ ७६॥ .. 
हाथमे मूस लेकर राजा के पाख अपने बघ के अंधे जाळे `: / 
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११8 अथ -पाराशरस्प्ति~' :\(४ ८५१ 
`राजा उस्से मारे तो शुरू होता है ओर राजा उसे छोड़दे लो मी. 
` शुद्ध होजाता है ॥ ७६॥ ी ही ः 
.: ',कासंतंस्यतुकृतयत्स्याझञान्यथांवधमहात ॥ - 
अआसनाच्छयनायथातात्सभापषात्सहमाजनात्‌ू ॥ ७७ 
यादि जान बूझकर ब्राह्मण का सोना चुराया हो तेब उसका वघ., 
: केनो अव्यथा बघ के योग्य नहीं होला है एकत्र बेठने ओर सोने से - 
` तथा एकही सबारी पर चढकर चलने ओर साथ भोजन. कर्ने स॑1७७ 
संक्रामतीहपापानि तेऊविन्दुरिवाँसि ॥ | 
चांद्रायणयावकच तजापरुKषएवच ॥ ७०८ नी - 
एक को पाप दूसरे को उसे भांति लगजाता है जैसे तेल काविन्दु... 
` पानी में फैल जाता हें चान्द्रायण यावक, तुलापुरुष,.॥ ७८ ॥ 
` गवाचिवानुगसनंसर्व पापप्रणाशनस ॥ 
एतत्पराशरशाखत्र श्लोकानांशतपंचकंप्त ; ७९ ॥ 


.. और गौओं के पाचे २ चखना इन से हर एक प्रकार का पापः ल 
- नष्ट होता है ॥ ५६ ॥ ५ 


__ हिनवत्यासमायुक्त घमशास्त्रस्पसग्रहः ॥ 

` यशथाध्ययक्रमाणवमरशास्त्रामदतंथा ॥ ८० प 
यह पराशर का बन्नांया, हुआ पांच खो और वानसे दलोक. : 
“का. घम शास सग्रह है जेस वेदाध्ययन से पुण्य होता है उसी प्रकार 
" 'हसे घम शास्त्र के पढने से भी पुण्य है.॥ ८० ॥ 

-  अध्यतव्यप्रंयत्ननानियतंस्वगंकामिता ॥ | 
:: ० इति श्रापारादारेधस्तशाखेसंकल प्रायश्चित्तनिणयों 
We नावळाद्राऽव्यायभसमाह्त. 3 २॥ 


ह इस. हेतु जी स्वग कामना करे वह नियण पूवक-इसे पढे | इति 
1 भी पराशंर धे शास्त्र भाषा विद्ुत्तो: पण्डित  गुद प्रसाद कुलाचा 
० सककष पायाकचरत ।तणया. नाम हाद शाऽव्यायः .॥..१२३। 


'  ॥ इति. शरी. पाराशर मव || 
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"दह. श्रीभगवदीता भाषा । | 
बु `` जकर भारतवषे में घज्ञानता प्रात... FE | 
< देखकर खी एरुष के दूर करने के लिये परम-. र 4 | 
48 हितेषी मित्राने कई बार सुझते कहा कि काई हळ 
hs पर्नक होना चाहिये कि जिसस स्त्री पुरुष केः शि 
उ लिये शिक्षा हो ओर सरळ हिन्दी भाषा हो र्जा 1 


ॐ किसमझंमेंआ जाय मेने सोचा कि आजकल ६ 


55 गीता से बढकर कोइ संसार म॑ पुस्तक नही ॐ 
ईह हे सोइ भगवद्गीता सरल हिन्दी भाषाम खूब ह) 
ई मोटे अक्षरों में छापकर प्रकाशित किया गया १. 
4 है जिसमें अठारह अध्याय का माहात्म्य भीं: 
"हुई पथक्‌ २ पूराणोक्त लिखा गया हैके जिसके # 
“इ पढने से ज्ञान प्रा होता हे जिन महाशयो. 
“श का आवस्पक्ता होवे शीघ्र सगा. वः अंगर है 
श पुस्तक बिक गई तो पंडतावां ही हाथ रहेंगा। 


” ४. ` पुस्तक मिलने का. पता-: ४ 
56 बाव्‌ हरिनारायण वभो वक्‍सेलर, 
सद्य | 
कड 


आ. 


